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प्रथम संस्करण का निवेदन 


अपने श्रद्धेय गुरुषरों पं» विश्वनाथप्रसाद मिश्र भोर प॑० नंददुलारे 
बालपेयी को सर्वप्रथम में नतमसतक हो प्रणाम करता हूँ, जिनकी सहायता 
और प्रेरणा से यह पुस्तक हिल्दी-लाहित्व के संमुख जा सकी है। पृज़्य 
विश्वनाथ जी की यदि पा म हुईं होती तो संभवत्ः पुस्तक अभी अगप्रस्तुत 
ही रहती । किस प्रकार इन गुरुवर से उऋण हो सकूँ गा, समझ नहीं पा रहा 
हैँ । भाई सौताराम सिंह का भी बद्ा भारी ऋण मेरे ऊपर है, जो यथासमय 
पुश्तकों से मेरी सहायता करते रहे हैं। छोटे साईं के नाते उनसे मुझे ऋण लेते 
का पुरा अधिकार भी है। ऋण भर सकूंगा कि नहीं इसकी मुझे बिग्ता नहीं, 
मैं छोश जो हूँ । 

पुस्तक के समीक्षात्मक होने के कारण इसमें में जाचाय शुद्ध के क्षष्यापल- 
कौशल तथा कोग्-कार्य पर छुछ नहीं छिख सका, क्योंकि यहाँ इनकी आब- 
इयकता नहीं समझी । इसी प्रकार उनके अँगरेली के छेखों पर भी मैंने कुछ 
विचार नहीं क्रिया--डनका संबंध विशुद्धू साहित्य से न देखकर | उनसे 
आचाय शुक्ल की इष्टि केवल ग्रचारात्मकता पर ही हैं भी । 

दो क्षब्द क्षपने इस प्रथम प्रयास की अवृत्ति के बिपय से भी कह दूँ | 
इस भ्रस्तुत प्रयास का रूश्य आचार्य शुद्ध के सभी साहित्यिक कायों की चिधे- 
उमा करके उनकी विशेषताओं का उद्घाटन है । पर समीक्षक के धर्स के लाते 
उनके दोपों की ओर संकेद करने से भी विसुख नहीं रह सका । अपने कार्य सें 
में कितता सफ़रू रहा, इस विपय में तो सहृदय ही कुछ कह सकेंगे । कस 
इतना ही । 


रक्षावं घन; 


सं० २००० शिवनाथ 
काशी | 


वित्तीय संस्करण का निवेदन 


आधार्य रामचद्र शुद्ध के जीयनरस और स्यतिर्व के सयध से जो नदीत 
सक्मप्री मुझे प्रक्त हुईं उसका उपयोग मैंने इस सस्करण में क्रिया है। इस 
सामप्री के छिए मैं आयाय॑ शुक्ल के परम प्रिय भनुज्ञ भी इरिभद्र शुरू भौर 


श्री रृष्णचद्‌ शुरू तथा उनझे सुपुग्र श्री सोडुरुचद झुक का बहुत ही 
रृतच हो । 


द्वितीय सस्करण में मैंने यधास्थान भाषश्यक प्रवर्धन तथा सशोधत भी 
किया है। इस पुम्तक के प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ आखिाय॑ 
शुक्त का सूरदास” नामक ग्रथ प्रकाशित हुआ है और उनकी 'रस-मीमासा! 
प्रकाशित दोनेवाली है ॥ अत अगएे सरक्रण में दौ पुस्तक के विशेषरूष है 
भवर्धित करने का लिश्य किया गया । 


अध्यया की मुत्रिधा के लिए इस सस्करण में परिष्छेदों के अंतर्गत 
उपशीर्षक लगा दिए गए हैं । 


शरत्‌ पूर्णिमा, 


स॒० २००४ बि० 


शिषनाथ 
नागरीप्रचारिणी समा, काशी 
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लेखक के अन्य ग्रंथ 

हिंदी-कारकों का विकास | 

अनुशीलन + 

आधुनिक साहित्य की आर्थिक भूपिफा । 
हिंदी नाटकों का विकास । ! 


भारतेंदु की कम्रिता (श्री बच्चनसिंद के साथ) ६ 
अनुशीलन । 


मीमांसिका । 





आचाये रामचन्द्र शुक्त 
जम सन» शध्डर ] [ निरन स० १६६७ 


आनागे गंभने 
लय समचद राक, 


आचार्य रामचंद्र शुक्ल 
उपक्रम 
(१) 


आधुमिक हिंदी-साहित्य के गद्य-युग का वाखबिक आरंभ भारतेंदु बाबू 
इरिश्टचंद्र ने किया। गद्य के विकास का आभास यत्र-तत्र उनके जीवन-काह में 
ही मिलने लगा था। पर हिंदी-ग्य का विकास के पथ पर सम्यकू रूप से आने 
का समय 'धरखती' के प्रकाशव का आरंभ तथा अत्प काछ पश्चात्‌ ही इसके 
संपादन के छिए पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का हिंदी-साहित्य में आगमन है। 
“रखती! के प्रकाशन के कुछ आगगेपीछे कतिपय गरद्य-निर्माताओं का भी 
बिकात आरंभ हुआ जिन्होंने आगे चलकर अपने प्रतिभा-प्रकाश से सारे 
हिंदी साहित्य को आच्छादित कर दिया। इन निर्माताओं के नाम हैं-- 
श्री प्रेमचंद्र, श्री पसाद, श्री मद्ावीरप्रलाद द्विषेदी और भरी रामचंद्र शुक्क । 
श्री प्रेमचंद और श्री प्रसाद का क्षेत्र विश्द्ध कारयित्री प्रतिमा (क्षीएटिव जीनियर) 
का था | इनका क्षेत्र गद्य का होते हुए भी द्विवेदी जी और शुक्र जी से मिन्र 
था| द्विवेदी जी तथा झुक्क जी का विषयश्षेत्र प्रधानतः एक ( आलोचना 
और निर्नंध का ) था, पर परिस्थिति की मिन्नता के कारण दोनों का विकास 
मिन्न-मिन्न रुपों भे हुआ | हिबेदी जी को 'सरखती' के संपादक के माते अनेक 
सामयिक विषयों'और प्रसंगों पर निरंतर लिखते रहना पड़ता था, इसलिए उनका 
कार्य प्रचारात्मक अधिक रहा ! उनको दृष्टि बहुसुखी हो गई । उन्हें प्रायः साधारण 
बा मध्यम कोटि के पाठकों की भूख पूरी करनी पड़ती थी और प्रभूत मादा में 
पूरी करनी पड़ती थी | माषा-संस्कार से लेकर नाना सामयिक और समयोपयोगी 
विषयों पर छेखनो चछाना और संपादक के समस्त कर्तव्यों का पालन करना 
उनके जिम्मे पड़ा। उनझे यहाँ अधिक मोड़ थी। पर शुक्ल जी की परिखिति 
उससे उलछटी थी। यहाँ एकांत था; भीड़नभाड़ नहीं थी; इस कारण इन्हें 


डे आयाय रामबद्र पुसर 


महीने के पध्चान्‌ इृद्ाने परादशाटा छोड दी। गणित यो छोडपर सभी 
विपयों मयकत जी के शतिरित कसा में बर्मी दोई प्रषम नहीं आता था। 
लत में ५ प्लीडरीप ( बचहालत ) पढे प्रयोग यणए | तर हू , 
फ्राइनल अथवा एज० ए* पास करने के परस्चात्‌ जो कायूत पते थे हाई 
“हीइरदिप' की उपायि मिस्ती थी भीर नो प्रेजुएट होइर इसे पते ये उन्द 
एल एए० परी९ थी उपाधि । पर इसमें इंड्टे समरता ने प्राम शे सटी 
(३) 

शुक्ल जी को शिक्षाकाल में अर्थध-सकट वा कापी सामना करना पड़ा। 
कट्टा जता है कि गिमाता से इनकी नहीं बनती शी जिसके कारण शा पिता 
मी इसे लिचे रहते थे और वे इनको आर्थिक सश्वता नहों करते थे। 
पलल्‍न शुक्र जी को झपने अध्यस्साप के बल पर हो शिखा प्राप्त करनी 
यही | द्ब्योपातन के लिए ये सानन्दकादबिनी में अतिरिक समय में काम 
करते ये । रूछ फे प्रधानाध्यापफ भोयुव के० पन० बम इनड़े प्रति बहुत 
ही हृपाड थे जीर इन्हे ट्यूगान दिला देते थे। इसप्रवार "त्रर जी ने 
दिला प्राम की । 

झुक जो के आर्थ सबट के साथ ही शनती कर्मठता सार इसका शध्ययसाय 
देन इनके पिता इससे यहुत प्रमारित हुए सौर एक दिन हें पक्‍्टबर 
खूर रोए | उद्दोने सुस्त ३००) इन्दे दिपा। सत्र पिता से मेत्मावद्री 
गश सीर भाएगी खात्-तान दूर हो गई । 

(४?) 

शिपा समाम कर लेने पर धुक्छ जी ने सरफारी नौझरी यो और झौप्र 
ही उसे ठोडी मी | इसका उ्लेस हुआ है जि कल जी के पता मिजापुर में 
सदर कानमंगो थे ! ये आउश्यक्तानुमार नकशा धुक्ट सो ने ही बायाते थे। 
यह पहुव ही प्रमिद्ध बात दे कि य्क्ल जी की इम्तलिपि अत्यत मुन्दर थी। 
जय ये स्वकर ल्म्वि देते तो इनके अज्षर छापे के अधरों से बम सुन्दर 
नरों बनते थे । उस समय मिचपुर के वल्क्टर विंदम साइय थे। उन्होंने एक 
दिन शक्र जा इरा बनाए सए मझया को देसा लौर उनसे अत्यन्त प्रभावित 
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उपक्रम... ः 
होकर इनके पिता से पूछा किये नकद किसके बनाएं हैं। उन्होंने कहा कि 
सेरे लड़के के । यद जान चिढम साद्दव ने तुरत शुक्छ जी की नामजदगी नायव 
तहसीलदारी के लिए कर दी। यहां यह भी कह दिया जाय कि कुछ दिनों के 
बाद नावब तहसीलदारी के लिए जो परीक्षा हुई उसमें शुक्ठ जी घोड़सवारी 
तक में अच्छी तरह उत्तीर्ण हुए। अस्ठ | बिंदम साहत्र शुबरू जी पर कपाल 
ये ही, भतः नतमजदयी के साथ ही इन्हें एक अँगरेजी आकिस में २०) मासिक 
पर फिलहाल नियुक्त कर दिया। मगर झुक्‍ल जी के आत्मसंमान ने इन्हें 
अधिक दिनों तक यहाँ ठिकने न दिया। एक बार कार्यालय के प्रधान ठेखक 
ने इनसे रविवार को भी आने के लिए. कहा। इस पर इन्होंने त्यागपत्र दे 
दिया । स्मरण यह रखना है कि यह वह समय था जब सरकार के अधिकारी 
किसी च्यक्ति के हृदय में आत्मसंमान को जगने नहीं देना चाहते थे | विंदम 
साहब भी इसी वर्ग के के--बद्यपि ओरागपत्र देने पर उन्होंने शुक्छ जी को 


बहुत के चा-नीचा समझाया था और त्यागपत्र छोटा लेने को कहा था! परन्तु 
शुबंस जी पर इसका कुछ भो प्रभाव न पढ़ा | 


झुक्ल जी के लिए. आत्मठंमान जीवन का अमुल्य रल था; जिसे खो 
देना ये मनुष्यत्व से भ्रष्ट होना मावते थे। इसे त्यागकर अधिकारियों के 
संकेत पर विभिन्न प्रकार का नाटक करना ये नहीं सह सकते थे । ये कहते थे-- 
“आज्मसंमान की रक्षा करते हुए. कॉठो पर घसीठा जाना अच्छा पर इसे खो 
कर फूल में ठुछना अच्छा नहीं।” नौकरी त्यागने के पश्चात्‌ इसको प्रति- 
क्रिया के रुप में सं० १९५५९ में झुक जी ने इंडियन रिव्यू! में 'हाट हैज 
इंडिया 5 हू ” नामक लेख लिखा । 


ब्िंढम साहब ने जब यह लेख पढ़ा दब शुक्ल जो के पिता को बुलाकर 
कृद्द--दिखो तुम्हारा छड़का रिभोल्यूशनरी हो रहा है, हाथ से निकल 
जावगा, किसी तरह रोको |? 


बिम साहब झुबछ जी के परिवार के बहुत बड़ों शुभचित्तक, थे | काछातर 
से वे झुदछ जी का वहुत संमान करने छगे और इनके परिचारवालो से इनके 
विषय में बराबर पूछताछ करते रहते थे । 

नौकरी त्याग देने के बादघर और बाहर सर्वत्र का वातावरण इनके 


ते 


६] जाचाव रपमचद्र झुकर 


किद्ध था। लोग इले उेत बी वोडि से झावद उपर नहीं समझते थे। 
और परेवू समझे जगे क्राज्ारण यह था सिये अद्ञी ये मयश सूप भ्रमण 
झते ये । इनडे पिता से लोगा में पद्दा-- वे क्या करेंगे, ये नो बरेतू हो गए, 
हिने शत धुमा उरते हैं।” ऐसी दशा मे इनके पिता भो इनसे सिच रहते । 
झुबठ ता का सत्र कष्ट मी पढ़ा, लिसने कारण इदोनेस> २१६० में मिलान 
पुर फ॑ मिशन खूल मे २०) मामिक ये'न पर ड्राइ थरमम्दरी कर छो । बाद 
मे वेतन २४) पीर विर २०) भी हुआ। इस फ्रामपों झुक्ट जी ने बहुत 
प्रसखत; से ग्ररण किया था जोर इसम इनका मन भी खूब छगया था । 
(०) 
शुकेठ नो के साहिय निमाण थी द्वो पत्रित्ष सूमियों रही है, एन मिर्जापुर 
का घोर दूसरा काशी को । मित्रापुर रदी इनके भ्रादित्य प्रमाण या आरस 
समझना चाहिए, काशी मे जावर उसमे गिझास, प्रीदता झीर पूणता आाई। 
बाधपि एकल जा इधर याय वाह्ी में दी रश/ करते ये तथाप्रि उस मिजायुर के 
प्रति इनका विशेष प्रेम था, हों इसके साद्ित्यि+ जोयन था सारभिक व5़ 
स्यतीत हुणा था। एक बार इन्होंने कह्ा था--/लोगो ने मुझे उनारक्ों उमश 
लिया है; यत मेरे साथ अयाय है। में मित्रापुर का हूँ। भोर मित्रापुर मुझे 
अछत प्रिय हैं। मे इसे बसे भूठ सता हैँ १ 
शुबल जा थे भीयन इत्त पर दृश्िष्त करने से प्रिदित होता है सि इनके 

साहित्यित होने वा हेव इनके जोयन के यउप्स्ध काल से हो उपस्थित था। याँदि 
कोइ इस कतिटायाक्ति का सीमा तक नें जाय तो बद्धांता सकता है कि 
इनफा माता से इ्टे जो रक्त मिला वर मंदान्‌ साहिलिकझ परपण रा ररू था, 
क्याकि हमने देखा है कि शड़ जी की माता उसी यद्य की थी विर्मे हि 

ही सय 398 ऊचि नद्ठा, उिद्स के सी सपध्ने धर ऊिया में गिन लानगाले सोस्शमी 
हुस्सीदास का जन्म हुला था। गोस्त्रामा तुर्सादास के प्रति श॒क्ष चा वा रितिनी 
भद्दा थी, चद किसी पर जप्रवद नद्दा है। एक प्रसार से शुक्व वी का स'या काव्य- 
लिडत गोम्बामी चा ते काप् के लाधर पर ही निर्मित समणया चोदा 
से; हुई मत्ता के सयध से साए सादितिक बीत की या शक्छ जो के 
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पिता मी बड़े काध्य-प्र मी जीव थे | 'प्रेमघन की छाबास्मृति! में झुक जी ने 
लिखा है--' भरे पिता जी कारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी-कविता के 
बड़े प्रेमी थे | फास्सी कवियों की उक्तियों.फो हिन्दी-कवियों की उक्तियों के साूथ' 
मिले में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे रात को श्रायः 'रामचरित मानस! 
और 'रामचंद्रिका” घर के सब छोगों को एकत्र करके, बड़ो चित्ताकर्षक दंश 
से पढ़ा करते थे। आधुनिक दिंदी-साहिल में भारतेंदु जी के नाइक उन्हें बहुत 
प्रिय थे । उन्हें भी वे कभी-कभी सुनाया करते थे |” शुक्रछ जो के पिता के काव्य 
प्रेम में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता | वे हिन्दी-कविता के प्रेमी 
थे, इसमें भी संदेह नहीं | परन्तु यह प्रेम दूसरेढग का था, इसका कुछ कारण 
तो धार्मिकता थी और कुछ कारण फ्ार्ती-ऋविता से हिंदी-कविता की तुलमा की 
इच्छा | उद्धरण में शुक्ठ जी मे इसका उच्लेख किया भी है। फारसी-साहित्य से 
झुब्छ जी के पिता का अगाध प्रेम था । उन्होंने वस्ती-निचासी मौलवी « कबर 
अछो या अकबर हुसेन से पंद्रह वर्ष तक फारसी पढ़ी थी | उनके अधिकतर 
मिश्र मुसलमान थे | मुसलमानी ढंग की डादी रखते थे। घर और बाहर सर्वन्र 
पाजामा पहनते थे । ढीली घोती से उन्हें सख्त नफरत थी। घर में भी उद्ू 
बोलते थे | उन्हे प्राह्मणों से कुछ घृणा थी । थे इन्हें बम्हन! कहते थे। सुसलू- 
मानियत से इतना प्रभात्रित होते हुए मी भोजनादि में भारतीय ढंग को स्वच्छता 
वे बराबर बरतते थे | मुसछमानियत का इतना कायछ व्यक्ति यदि हिंदी को 
भमेंबारू बोछी' समझे तो आश्चर्य नहीं | हम देख जुके हैं कि केसे शुक्ल जी चुपके 
से हिंदी पढ़ते थे | 

पुरख्ठ इसमें सन्देह नहीं कि उनसे साहित्य-प्रेम था, यह प्रेम चाहे किसी भी 
साहित्य के प्रति क्यों न दो । घमं-भावना से अथवा हिंदी-साहित्य को फारसी- 
साहित्य से तुलनाकी दृष्टि से वे सूर के पद, रामचरितमानस 'रामचंद्रिकार 
“बिद्वारी-लतसई? 'हम्मीर हठ', भारतेंदु केसभी नाटक बहुत ठाट से पढ़ते थे । 

शुकछ जो के पिता भी विचित्र व्यक्ति ये। एक ओर तो ये मुसत्मानी 
सम्यता से प्रभावित थे और दूसरी ओर आयंसमाजी बिचारों से | वे 'खत्यार्थ- 
प्रकाश, 'ऋश्वेदादिभाष्यभूमिका?, 'खाद्वित्य-दर्पण' ( इटावे से प्रकाशित 
इोनेयाडी आयंससाजी मासिक पत्रिका ) आदि आर्यसमाजी विचारों से संपक्ष 
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पुम्तक तथा पत्रयत्रिकाएँ यशायर पढ़ते रइते थे। बात यद दे रि भुक्ठ जी 
की भाँति हा इनके पिता भी यचपन से ही स्पतत्न पिचा्गें है थे, ल्‍्कीर के पत्रीर 
न थे। इसी कारण जय जिस यात को उचित समझते थे तय उसे कार्यान्शित 
करते थे । यही कारण है हि कालातर म शुक्ल जी के प्रभाव से पे सनातनी विचार 
चारा से सपन थी रामाधतार दार्मो रचित 'मुदूमलानंद चरितायली 
मुनाया उस्ते थ। इसे सुनकर वे कइते--“मुझे भी कुछ ऐसा दी लग रद हैं ।/ 
इस प्रसार उनके विचारा मे परिवतन हुणा । और अप उन्होंने मुमल्‍मानी डाडी 
को प्रोव फट के रुप में रुपा, पानामें से पतदन की ओर आए। स्मरण यह 
रुपया है कि तब सँगरेजियत का प्रभाव सी कस न था। जो भी हो, इस विवरण 
से शुकत नी के धास्य का? म उनके चारों ओर छाइ हुई साहित्यिक तथा घार्मिक 
परिम्थितिरों वा ता परिचय य्राप्त द्ोता द्वी है, साथ ही यद मी शाव द्वोवा दै कि 
छुलसी क 'रामचरितमानस' से उनया पिरिवय! आरम्भ से ही था, आगे 
खूटयर तुलसी पर उनका कितना प्रेम! हुमा, यह विदित द्वी है। पर जिन 
केदाय से इनरा परिचय' बात्य काल से ही थी, उन केशय के प्रति इनका 
प्रेम! मदिष्प में कभी नही दिलाई पडा | ऊपर उद्धृत गद्य सड से एक बात 
वा शान और होता है, बह यट कि हिन्दी सादित के आधुनिक युग के प्रथम 
मेता भारतेदुदरिश्वत्त् से भी दनका परिचय बाय जीरन से ही था। इसी 
छेख म॑ भागे दन्दोंने लिप दै--“जय उनकी ( पिता जी की ) बदली हमीरपुर 
जिएे की राठ_तहसीर से मिरज्ञापुर हुईं तय्र मेरी अवस्था आठ बर्ष वी थी। 
उससे पहले हा मे भारतदु ग्रे सम में एयर आप मधुर भाषना भरे मन में 
जगी रहती थी। सत्यद्वरिश्वन्द्र नाटक के नायक राजा दरिश्वद्र और 
कपि हरिश्रद्व म मेरी बाल उुद्धि कोई मेद नह्ा तर पाती थी। हरिश्रद्धा 
दाब्द से दाग को एक मिली जुली भावना एम अपूर्य माधव ता सचार मेरे 
सन मं करती थी ।” इस उद्धरण से भाखतु में प्रति श॒ुन्‍र जी की बात्य 
कल्कि भायना तथा घारणा का परिचय मिस्ता है। आगे चलकर 
जुबर जी ने भारदु पर कई लेख तथा फ्गिताएँ लिखा] वबस्युतर 
इन भाग्यदु जो जो लेकर ही इनका परिचय 'प्रेमघन! जा से हुआ, 
जिनमे. इद आसूम मे प्रमूत साहित्यिक प्रेरणा मि्रे और प्रत्यक्ष 


]॒ 
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वा परोक्ष रूप से ये उनसे प्राभावित भी हुए! इसी छेख में इन्होंने आगे चलकर 
लिखा है--“मिरजापुर आने पर कुछ दिनों में सुवाई पड़ने छगा कि भारतेन्दु 

हरिदिचन्द्र के एक मित्र यहां रहते हैं, जो हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि हैं और 
डिंनका नाम है उपाध्याय बद्रोनारायण चौधरी । भारतेंदु-मंडल की किसी 
सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी; यह अनुमान करने की बात 
है।” कहने की आयश्यकता नहीं कि यह 'सजीब स्थृति' प्रेमघन जी ही थे । 
अपने बाल-मित्र-मंडली के साथ ये 'प्रे सघन! की 'पहलो झांकी! भी ले आए थे ! 


इस प्रक्रार हम देखते हैँ कि शुक्छ जी का वाल्य-क्ाल साहित्यिक विभूतियों के 
_अबण) स्मरण तथा दर्शन से प्रभावित हुआ | 


किशोरावस्था में पं० केदारनाथ पाठक से परिचय होना भी शुक्क जी के 
साहित्यिक जीवन में विशेष महत्व रखता है। इनके साहित्विक जीवन को अग्रसर 
और प्रौद करने सें अवश्य ही उन्होंगे उहारे का काम किया । इन्हें 
नागरीप्रयारिणी सभा में लाने में भी उन्हीं का प्रधान हथथ था | पं० केदार 
नाथ पाठक ने मिर्जापुर में 'मेयोमेमोरियक छाइजरीः खोली थी, जहाँ नित्य 
सायकाछ श्री काशीप्रसाद जायसबाल श्री प्रयागदास और शुक्क जी पढ़ने 
जाया करते थे | यह तब की बात है जब झुक्छ जी नवों कक्षा में पढ़ते थे । इस 
लाइब्रेरी की शुक्छ जी ने जितनी पुस्तक पढ़ी, उन सवृपर इनके नोट छिखे हुए 
हैं। ये बाल्य-काल से ही अध्ययनशीक थे और नवीन नवीन विपयों के अध्ययन 
करते थे । इनके छोदे भाई भरो दरिश्चन्द्र शुक्छ का कथन है. कि जब ये 
दसवी कक्षा में थे तथे मैंने इन्हें दबंठ स्पेंसर को'लाइकोलाजी' नामक 
अुस्तक पढ़ते देखा था | चुक्छ जी को यहा से अँग्रजी और हिन्दी दोनों मापाओं 
की पुल्तकें पढ़ने को मिलती थीं | ग्ुक्‍्छ जी के लिए हिल्दी-पुस्तक एकत्र करने में 
पाठक जी को विश्येप प्रबन्ध करना पड़ता था, क्योंकि वे चाहते थे कि ये हिन्दी 
की पुस्तकों का अवलोकन करें | हिन्दी की ओर शैक्छ जी की ग्रद्ृत्ति तो थी ही। 
इस प्रकार पं० केदारनाथ 'पाठक झुक जी में अध्ययन की प्रवृत्ति जगाने और 
इनकी शान-न्द्धि करने से सहायक हुए । वेश्य॒क्ल जी के घर पर इन्हे पुस्तकें 
पढ़ने को दे आया करते थे) घर पर पाठक जी को देख शेक्छ जो के पिता 
कहते--/ले आया हिन्दी” “जा गया कसवख्त [” शुक्ल जी में,अध्यवन का 
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घ्यसन जाग्ग से ही था भर अत तक. पना रहा | विठरे बाल शक रपास 

खौर सॉमी का रोग हो गया था । रोग वी सयस्था मे भी पद व्थगन नहीं छूट 
बम , 

पता या | देखा गया है दि ये सत्सों छते थे और पढने जोगी थे।। +5 


जगमग पद्द सोलड प्रप क्री समस्या मे शुक्र जी यो ऐडीसाहित्िक 
मित्र मेडल मिर गई निमम निरन्तर साटियन्‍चचा हुआ करती था। सब शुकह 
चा आने का दिदी रा एक लेपए समझने रगें। 'प्रेममन की छात्रा स्मृति! 
सप्मय छख मे आपने एफ सपने पर रिया ह--?६ बंप ही यथा तक 
पहुंचते यूँ चते तत समययाया दिस्ता प्रेथियों। कि एक साली रइती मुझे मिल 
गई । विनम श्रीयुत बाशीअसाद जी ज्ञायसयाल, बार अवयान्दास जी 
दालना प० परदरीताथ शोड, १० उमाशकर हिवेदी मुम्पर थे। हल्दी के 
नए पुराने लेपकों की चर्चा बरायर इस मरी मे रश करती थी । में मी शव 
लप्री को एक छसक मानने छगम्ाथा। हम लोगा क्री बातचात भाव हि्सने_ 
पढने की द्विदी में हुजा चर थी, चिसमे “निस्नदे्र! इस्थादि “ाब्द जात्र उसे 
ये ।४ ज्र इनका सूरत! पर दिन्‍्दा का झीज़? झहऊ मारने छगा था। एक बार 
इनसे पिता जी ने पपने मुइन्टे वे एक सत्र जत सादय से इनसा पशस्चिय देने हुए. 
यहा--इनद दिन्‍्दी का यदा भीक है (? चट जवान मिल भपतों बताने 
का जरूरत नरीं। में तो इनया सूरत देखते ही इस प्रात में याकितर हो गया *-- 
( प्रेममन की छात्रा स्मृति! ) बह द्वण्य मुसत्मान था 
सादित् निमाण पी लोर शुरू जी की प्रदत्ति याल्पन सेहीथी। कहा 
जाता दै कि छस्ने सादित्विक जीयन के प्रारम्भिक का”म णुबर जी भ्रो रग्म- 
शररीब चौते मे घतत्यछन बहुत प्रसाउिन हुए | ये साई पट्टी में शुबट मी 
के एर में दी गने थे । बे नतत गौर घण वे थे सौर अपीम सानें थे | समयत 
भंग उनने की धरेरेणा परोडन शुद्ट॒त्ती वो उह्ीं से मिल । परतु ये माँग ऊे 
मुसद कर्मी नदी हुए । क्रा रामगरोर चोरे अँगरेजी भापा के प्रयाद पटित तथा 
पैगग्जा मे टिंदी पीर टिदी से जेंगोजी में घत॒राद करने मं परम प्रयीण ये। 
कोई दिंदी प्रोलता जाता जौर थे सैंगरेती में नुरठ अनुवाद करत जाते | सँंग- 
रेत से दिट्ी मे झनुयाद को भी ऐसीडी गति थी। अआचचि रचना 


“ उपक्रम दर 





के क्षेत्र में भी उनकी गति चहुत ही त्तीम थी। बैंठते तो बराबर लिखते ही 
जाते ! चौथे जी की इस लेखन-बक्ति से अपने साहिलिक जीवन के जारम 
में भुक्छ जी परोक्षमः अवश्य प्रभावित हुए । कह्दा जाता हैं दि कु फल सा 
का कास्ट्स ऐड ट्राइब्स' नामक समस्त अंथ चोवे जी का ही छिखा है। 
स्व श्री मोरीशंकर दीयचंद ओझा के टाड राजस्थान मे भी उन्होंने 
काम किया है। श्री चंद्रवली पांडे को चौथे जी की हिंदी की कुछ कविताएँ भी 
प्रात हुई हैं। इसके छुछ अचुसंघानात्मक निवंध भी पुरानी पत्रिका! मिलते 
हैं। अपने सहपाटियों के उपहायल में तथा अन्य छोटी-मोटी इधर-उधर की बार्तो 
पर ये दोन्‍्चार पक्तियाँ जोड़ छिया करते थे | सुनकर आश्चर्य होता है कि 
इन्दोंने तेरह धर्ष की अवखा में हो 'हास्थ-वितोद! नामक एक साटवा लिखा 
. था, जिसे किसी महाश्य ने दँसते-दँसते फाड़ डाछा | इससे शात होता है कि. 
इनमें हस्य-विनोद की प्रद्नत्ति आरंभ से ही थी । 'प्रृथ्वीराज! नाम का एक 
और नाटक इन्होंने लिखना आर म किया था, जो दो ही अंक तक छिखा जा 
सका, पूरा नहीं हुआ । इनकी सर्वप्रथम प्रकाशित कविता मनोहर छटा! है, जो. 
सोरूद वर्ष की अवखा में लिखी गई थी और 'सरस्व॒ती में प्रकाशित हुईं 
थी। 'आरचीन भारतबासियों का पदिराबा, साहित्य' आदि लेख इसी मिर्जापुर 
के निवास-काल में लिखे गए थे | हिंदी की सर्वप्रथम कहानिश्रों में गिनी जानेवाली 
कहानी ग्यारह धर्ष का समय” इसी समय लिखी गई थी। जोसेफ़ शडीसन के. 
'पसेज़ ऑब इमेज़िनेशन' का अनुवाद 'कल्पनों का आलंदू' नाम से तथा 
सेगास्थनीज़ की 'ठा इंडिका' का 'मेगास्थनीज़ का भारतबर्षीय वर्णन? 
नाम से अनुवाद इसी समय की सचनाएँ हैं । पता चला है कि कित्पना का. 
आनंद उस समय अनूदित हुआ जिस समय ग्ुक्छ जी नर्वी कक्ष। में थे । बह 
अनुबाद आर्थ-संकठ के करण हुआ था | 
झुबंठछ जी की इन दो-चार रचनाओं का मामोल्टेख करने का हमारा 
ताप्र्य यह है कि इनमे साहित्य के निर्माण को प्रवृत्ति बरात्यन्क्रा७ से ही थी। 
इसके अतिरिक्त हमारा उद्देश्य यह दिखाना भी है कि इनके आर'मिक तथा 
प्रथम कार्य-क्षेत्र मिर्जापुर में दी इनकी सुभी प्रकार की रववाअ्रवृत्तियों के दर्शन 
मिलते हैँ, जिनमें आगे चलकर काशी के निद्रास-काल में विकास और ओढ़ताः 














श्र आाचाय रामचंद्र शक्ठत 


जाई । कवित', नियध, क्ट्ानी, णउ्बाद आदि समी प्रकार वो सचनाएँ द्में * 
इस मिनापुर की भूमि मे लिखी गई मिलती दे। 

रेख के इत सड से पिदित हो गया होगा कि शक्तर जो में साहित्िक बनने 
की प्रवृत्ति बल्य कर से ही थी और इस प्रड्ृति वो पनपने के र्तिए अनुवृछ 
प्रगिम्धिति भरी मिली जीर इस परणिम्धिति में उठझ़ा उिक्रास आर में हुआ। आर 
तर झुक जा मिजापुर में ही थे। 

मी 

स० १९६६ ६७ के रूगभग शुक्र जी 'ट्विंदों शध्दन्सागर! का काम करने 
के एिए. काशी भाए | शुक्र जो के साहित्यिक जीवन में काशों का आगमन 
भी एक प्रधान पयना है। अप ये सट्टिय और साहितितों के प्रषन पढ़ में 
ला गर ये, उहोँ ३ ह साहित्यिक कार्य करने के लिए अनेक प्रकार की सुतिधाएँ 
तथा प्रोत्सादन मिस्‍्ने सगे । 

इसमें सदेद नदी परि शुकठ जी में ग्रतिभा थी और उसका प्रम्फूट्म क्मीन 
कभी भवश्य होता, पर इस प्रतिमा वे पिक्षात के (ए श्रेष्र देखे का श्रेय काशी 
नागरीप्रचारिणी समा वो है, क्योंकि छक्त ज्ञी अपने सर्वश्रोौष्ठ तया सयप्रयाने 
रुप में--आ सेचक के रूप में--मा' के फ्मायश्ी कार्मोछ द्वारा ही दिखाई 
पड़े । 'समा! की 'तुटसी-प्रथायली', 'जायसी ग्रषायली? तथा 'इतिदास' 
ने ही इन्०ें हिंदी ही सर्मप्रेष्ठ आल्ेचर बनाया | 

दफके अतिरित जालोचना सयधी जीर कार्य भो इसी काश के कार्यकाल 
में हुए। मनामायों पर श्नके शाखरोय छूथा साहित्यिक ऐैेप्र भी इसी रुमय के 
बीच खाते आए । 'दुद्धचरित' तथा 'हद॒य का मछुर भार आदि कात्य भी 
इसा कार्य काठ की रचनाएँ है। धर जो के प्रोद अतेवाद भी इसी समप्र हुए । 

इस ग्रकार शत द्ोता है कि शुकठ जा तो प्रतिभा से दृर्ण बिका तथा 
अदता काशी आगमन ये पश्चात्‌ याई। शुक्र जी इछा क्रो वी पवित्र भूमि 

#% एक यार शुक्ल जी ने बातदीन के सिलसिले में 'तुरुपी प्र थावकी', 
“जायगी ग्रे यावली', इतिहास! आदि को सभा! का 'फर्मापशी काम! तथा 
जिबनो को अपनी रदि का स्वतत्र काम बतलावा था ) 


उपक्रम स्ड्े 


से बुक जी बने | शंदल जी की इतनी त्रड्ी साहित्यिक प्रतिमा ( लि्रेरी 
जीनियस ) का समुचित जादर भो हिंदी-साहित्य ने क्रिया, ये साहित्यिक पद तथा 
घुरत्कार से संमानित भी किए गए। 


कुछ काल तक शुक्छ जी के हाथों में काशी नागरीप्रवारणी पत्चिका' का 
संपादन भी रहा, जब्र वह सासिक रुप में निकलती थी | इस समय पत्रिका! में 
शुक्ल जी के बहुत से लेख बिना नाम दिए दी निफड़े हैं। 'पत्निका' को देखने 
से बिद्वित होता है कि उसके लिए सामग्री प्रस्तुत करने में इन्हें चिशेष परिश्रम 
करना पढ़ता रहा होगा | हम देख चुके दें कि आनंद-कार्दृविनी! के संपादन 
में भी झक्क जी का हाथ रहता था। तो, झक्ल जी संपादक के रूप में भी 
साहित्य के संमुख आते हैं ! 





ओश का कार्य समात्त होने के पश्चात्‌ छक्क जी की नियुक्ति हिंदू विश्वविद्यालय 

के हिंदीविभाग में अध्यापक के पद पर हुई) यहाँ इसका स्मरण रखना आय- 
इ्यक है फि भारतीय विश्वविद्यालयों में दिंदी-साहित्य की शिक्षा के प्रतिद्रापकों में 
शुक्ल जी प्रमुख व्यक्ति थे। द्विंदी में उच्च शिक्षा के लिए प्रतिभित साहित्यिक 
व्यवस्था की आवश्यकता थी। झुक जी ने उसकी पूर्ति की। हिंदी-निबंध 
आर आहछोचना के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठ कोटि की रचनाओं हारा इन्होंने 
भारतीय विश्वविद्याल्यों की दिंदी-सादित्य की शिक्षा को अचलंव दे उसका 
। स्तर उच्च बनाया | हिंदी-सादित्य मे इनकी गहरी पैठ, सुल्क्ी बुद्धि और विचारों 
को बोधगम्य बनाने की सरल प्रणाली ने हिंदी-साहित्य की उच्च शिक्षा-ब्यवखा 
को दृद्ता प्रदान की | विश्वविद्यालयों में जब हिंदी-साहिल् भी एक वैकत्पिक 
विपय हुआ तब इससे खिंचे रहनेत्राल्ये ने सोचा कि हिंदी में क्या है जो इसकी 
पढ़ाई की जायगी, ऐसे लोगों की यह भी घारणा थी कि हिंदी जैसे छुद्े (१) 
विपत्र में प्रश्त-निर्धारण आदि कैसे होगा !? कहना न होगा कि ऐसे छोगों की 

- उक्त धारणाओं का मूलोब्ठेद करने में शक्ल जी प्रमुख थे। इन्होंने हिंदी- 
साहिस्यु में भी वैसे ही श्रेष्ठ कोडि के प्रनों को निर्धारणा की जैसे ओेष्ठ 
कोटि के अप्त अत्य विषयों से- निर्धारित क्रिए जाते थे । एक समव ऐसा भा 
जब विश्वविद्यालयों के अध्यापक इसके विष्य में झक्छ,जी से पूछताछ करते 





श्ड आवेध्य रामचद्र शत 


मे। खुद जी भी समुचित पसाम देंते। स्थिसे टिंदी साकियर को सिलापी 
व्पयस्था उत्तोत्तर विउल्तित हुई | 

चजू ददममसुदरदा छ के दिदापरिभाग जे सच्यत्त के पद से अयाश प्रदण 
करने पर ये स० १९९२ मे दिदी प्रिमाग के अव्य बनाए गए. घोर जीउना 
पर्चत दुसा पद पर जधिस्टित रहे के 

शुक्ल जी को ब्यास का गेग था, जा तादे मे कष्ठ दिया बरता था। 
एउ यार इन्होंन का था--“यह चाट मे ही तंग कस्टा है, गग्मी और बरसात 
दो हा पद तक परादी झरना मे स्नान जाता हूँ।? स० १९९७ का 
जेट बीत चला था सीर पे लपयों मे कटे भी लगेथे कि “यह रालता मे 
क्राट लू गया ।” पर पाल ने थायर छत में घोखा दे ही दिया। माय मुद्ी 5; 
रखिबार स० १०९७ यी गत यो ( ९-९३ के मच्य ) इपास के दौरे के बीच 
सहमा दृदय की गति प्रद दो जले से इनका स्दमयास हो गया। वह झत्यु, 
जिसके पेट की स्याल। हिंदी के प्रे मचद और प्रसाद को क्याहत करे भी 
आात ने हुई थी इस गम! को भी निगार्ण कर गईं, जे। अपनी अयोध्या (दिदी) 
भरी जॉति उसाकर प्रस्थान सी सामना रुपते थ। 

(७) 

झुकः जो के ज/यन तथा साहित्य मे प्रकृति का बटा परिष्ठ समध रहा है) 
ये प्रति के अनस्प प्रेम थे । प्रकृति को लेकर इन्होने कुछ काव्य सिद्धांत भा 
सिर किए हैं। जिस प्रद्ृति बोये ाय्र में इसना मय देते थे, शिसे 
इनवा इतना प्रेस था, उसके साथ इनका परिचय भी यात्यसालसे ही था 
और तौरन-पर्षेत ये उसी प्र ममरी दृष्टि से उसके दहन के लिए. लालायित रहे 

मित्रापुर की जिस समर पह्ढीः में "कल जी रइते थे उसी में प० विध्वेश्वरी 
प्रसाद बामत एक सज्न सुत्कुत हे अच्छे पडित तथा प्रहति मे थनाय उपासक 
रहा करते थे। उनके यों सस्कत के वियाथी पतने माया बरतें थे! ये इन 
विद्यार्थित्रों को रेज़र प्राय विध्याचत थी छोर निकरू जाते सौर यों प्रकृति 
से रम्प छृया को देखरर कालिदस, भयमृति आदि के प्रति पणनसयधी 
इटाका को प्लान करते थे। युरुूत नी भो उनके साथ प्राय पपत को ओर 
विडूय जे और उन्ही लोगों के साथ सानद वरिचरण करते। यह तर बी बात 





हि पु 


उपक्रम श्पु 


-है जब झुक्छ जी बालक ये | यहीं से इनके प्रकृति-प्रम का आर्म होता है, और 

जैसा ऊपर कह्य जा चुका है, वह प्रेम अंत तक बना रहा। मिजोपुर के प्राकृतिक 
इब्यों से तो इन्हें अत्यंत प्रेम था। मृत्यु के कुछ ही दिन पूर्व मिर्जापुर के 
ऋवि-सम्मेलन में इन्होंने कहा था-- में मिर्जापुर की एक-एक शाड़ी, एक-एक 
दीले से-परिचित हूँ । उसके टीलो पर चढ़ा हूँ! बचपन मेरा इन्हीं झाड़ियों की 
छाया में पल है! मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ | छोगों की अंतिम कामना रहती 
है कि बे काशी में मोक्षलछाम करें, कितु मेरी अंतिम कामना यही है कि क्षतिम 
समय मेरे सामने मिर्जापुर का वही प्रकृति का दिव्य खंड हो जो मेरे मन में, 
भीतर बाहर, असा हुआ है|” इससे झुक जी के प्रकृति-प्र म॑ ओर साथ ही 
इनकी तत्संत्रंधी भावुकता का परिचय मिल जाता है। 

* « 'इंसका निर्देश किया जा चुका है क्रि झुक्‍्ल जी की प्रक्ृति-क्षेत्र में भ्रमणशील 
प्रवृत्ति के काएण इनके पिता अप्रतन्न रहा करते थे। जब ये मिर्जापुर में रहते थे 
तब अपराहुण मे अपने समवयस्‍्क मित्रों के साथ प्रकृतिदर्शन के हेठु निकल जाते 
थे) कभी-कमी तो. तीन-त्तीन बजे रात तक घूमा ही करते थे। सैर-सपादे को 
जाते, तो थोड़ा भोग का सामान भी छेते जाते । शुक्छ जी के मित्रों में एक श्री 
राेभ्यर्नाथ शुक्ल थे। वे आर० एस० एस० सें नौकर थे। वे भी अजीब 
खुमयाड़ थे। मिर्जापुर शंदर से दो-दो तीन-तीन बजे रात को द्वी धूमने चलने के 
हिए शुक्छ जी को लिवाने रमई पड़ी आ जाया करते थे । वे बहुत ही हाजिर 
जबाब थे और जरा बहुरूपिया ढंग से रहा करते थे---कभ्ी कुछ पहनते थे, 
कभी कुछ | उन्होंने 'इश्लिलस्तान का इतिहास! लिखा है। वे हिंदी की 
कदिता अच्छी करते थे और सुकंठ होने के कारण- बहुत अच्छे ढंग से सुनाते 
मी थे. 'शुक्क जी का और उनका साथ -जीवन भर बना रद! बे अमी 
स्वर्गगत हुए हैं। 

झुक्त जी के अनुज श्री हरिश्रन्द्र शुक्त ने लिखा है-- वतंत और वर्षा 
ऋषओं में वें हरमित द्रमलताओिछित वनस्थद्ितों में विहार करते थे और 

'शरत्‌ आदि अन्य ऋतुओं में नदी की कछारों या हरे भरे मेदानों में | प्रत्येक 
ऋलु में वे प्राकृतिक खोंदर्य का आनंद लिवा करते थे। वनस्थियों में भ्रमण 
करते करते यक्र जाने पर थे मंद-संद बहती और कल-कछ शब्द करती हुई 


१६ जाचाय रामचद्र शुक्र कं 


विस्ी निप्तरिणी के गिनारे जा ठब्ग्ते । घद्चें अपने चार्से ओर थरागृतिक विभूति 
वी थपार राशि छगी देख उ देन वन वी मुध रहती सौर ने मन भी और 
मांययेत्त में उहुत ही धीसे स्वर से इटेक पढ़ने छगते थे। मिजाएर के आधपम 
शायद ही बोई दोहा होगा, यिरला ही कोई गिरिश्षिपर होगा# सिम पर ये ने 
धर्द हों, शायद ही घोई दरा होगा, मुन्क्ल से बोई पारी होगी जिस उन्होंने 
पार ने जिया हो ।! 

यहीं एस थीर बात वी ओर निर्देश कर देना भतिप्रसग ये होगा । घह यह 
ऊि यह मी से सख्त प्रम वा सारम भी यहीं से ( प० विन्ध्ये आबरीप्रसाद के 
सप्रध से) समझना चादिए, और प्रनीद तो ऐसा होता है कि ये प्रदृति का यथार्थ 
जितग करनेयाले सश्कृत कार्यों, यथा, वास््रीकीय रामायण, कु मार-समंद, 
'मेघदूता 'उत्तरराप्रचरित' यादि पदने के लिए ही संम्झूत को सौर धते । 

प्रहति दशन के लिए शुक्र जी का प्यडन अब होता था। 'मेवबूत! में 
बर्णित प्राइतिक प्रदेशों की यात्रा तब करने ये निकल थे। यद्राय घषा ऋूत 
मे दिध्याचक घूमने जाते थे और नए:नए प्राइतित रपन्‍ते थे द्न थी यामना 
रुफे थे। इससे इनपे प्रदृतिसयधी शान में अमिवरद्धि शोती थी सीर आय 
बात मी शांत होती थां। प्ञें एफ छोटी सी घटना या उस्झेय परना च़ता 
हैं, जो पुर प० शिवनाथप्रसाद मिथ से परिदित हुई दे। एक बार शक जी 
हिंदी विभाग के साथ दिध्याचर का पर्यृडन करने गए थे । एफ दिन की याझ 
में ये ऐसे सथर पर पहुँचे जहां मेंददी था जगछ एगा था! इसे देसकर श॒क्ठ 
जी ने यहा कि फदाचित्‌ मेंहदी भारतीय वलु है ( इसके पहले ये यद रामझने 
ये कि मददी मास्त म॑ ययनो वे गाप कारस से आई 2 और गुर्देव प० फेश- 
धप्रसाद सिश्ष से पूछा कि महदी वो सख्त मे बया बने ै। पह्ित जी ने 
छूटते दी उत्तर दिया--मेंबिका नसरजिनी मैने सिम कसहृत बोध में देखा 
कै बोश का नाम नहीं स्मरण भा रहा है।” मेहदा के झत जगढ या नाम 
वोपिकारर्ट! रला गया। इस पटना के उस्ठेख दा प्म्िधाय यदी है कि ये 
भड्ठति के बन-यंठा में घूमन्‍्यूमकर पपनी सस्केति आदि ने पियप झेभी 
सी बाद अवगत किया करते ये । 


झफ़ठ जी ने अपने बैंगेरे के थद्माते में जज मडल को सीमा में दि 


बहुत+ 


>उपकेम श्छ 


खागरे से करंब्र और करी छाकर छसाया था; जो अब भी विद्यमान हैं! 
इनकाःयह मिल का नियम था कि अपराह्न में चाय पीन के पश्चात्‌ ये अहाते 
में.हगे फूछों के पौधों. के प्रास-जाते और उनमें न जाने किस रहत्व का दर्शन 
कर टगे से उनसे वार्ताढ्प “करते देखे ,जाते। जिन शुक्ल जो का प्रेम अमे- 
मंइछ के ही कदंद और करीक से था और जो फूलों मे भी किसी रहस्य का 
दर्शन करते थे उनकी भावुकता सहज ही बोबगम्य है। 

शुक्क जी को प्रकृति का शान भी विरक्षण था। प्रकृति की वस्तुओं के 
एक-एक अंग से परिचित श्रें। कमी-कमी फूलों के अंगों को ये वेज्ञामिक की 
भांति अल्ग-अछ्य करके समझाते थे। किसी भी जाति के गुढछाब को ये 
परेंचान सकते थे | प्रकृति से संबृद्ध-इनकी दो-एक और बाएं हैं, जिनका प्रभाव 
इनके काव्य-सिद्धांत पर भी पड़ा है। वह यह कि ये प्रकृति के मधुर; कोमल 
और सुंदर रुप के ही परमी.नहीं थे, प्रयुत उसके विकट, भयंकर, दूढे-फूटे, उजड़े 
रुपयों में भी समते ये। इसके अतिरिक्त ये प्रकृति के प्रकृत रुपों में ही सौदर्य 
का शैदखरूप मानते थे, करे केंटे रूप में नहीं, ये बन के सौंदर्य के प्रेमी थे; 
उपक्नों को चाहते थे, असीरों के. उन बाग-बगौचों को नहीं। जिनमें पौधों 
की कतरकर मोर, हाथो, झँट या घोड़े बनाए जाते हैं। 

इस प्रकार हसे शत होता है कि झक्क जी में प्रकृति-प्रेस का बीज वाह्य- 
काल से ही विद्यमान था और वही क्रमदः अंकुरित-पल्रचित होता गया; बाते 
हद तक पहुं दी कि उसे लेकर इन्होंने काव्य-सिद्धांत तक खिर किए । ह 

$ 8 5 (८) 

यथास्थान हसने देखा है कि शदछ जी के जीवन-वाद् से किन्हीं ऐसे 
व्यक्तियों का संस्पर्श हुआ जिनसे प्रभावित हो इनकी जीवन-घारा किनहीं 
विशिष्ट प्रागों पर, वही ! ताब्र्प यह कि झुक्ल जी किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के 
चंपक में आए जिनसे ये प्रभावित हुए। ऐसे व्यक्तियों को इच्होंने मी प्रभा- 
वि किया, इसमें संदेह नहीं; प्रभावित तो इन्होंने अपने पिता को किया, इसे 
हम देख चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों में श्री बदरीसासयण चौधरी पे मधने 

, भी केदारनाथ पाठक, भरे राम्रगरीब चौवे का उल्लेख किया जा युका है ुक्त 
जी मे प्रमघन की छा्ास्मृति' से अपने मित्रों से शी उम्राद्नेकर ड्िं 
३ 


१८ आचार्य रामचंद्र शुक्र 


भरी मंगधानरास दालना का मेँ नाम टिया है। भी उमाशकर द्विवेदी जिमना 
फियक के पष्यापक मिजोपुर और काशी दोनों स्थायी में पें। के बहुत है 
पल्वान्‌ थे। कालातर स थी काशीपसाद जायसवाल और दबर जी में कुछ 
सैदातिक झगदा हो गया था। यह झगड़ा बाद में वैयछित हो गया और 
झयधित कदृता उसने हा गई थी । ऐसी वसा में दियेदी जी ने शुक्ल जी 
वी जान पचाइ था। यई पडता शर० १९६०-६२ के आसयात की हैं! 
जायम्राठ जा तथा झकर जो वे याद विवाद का उस्टेस आचार्य महातीर- 
प्रल॑द द्विवेदी ने भी 'सरखती' (भाग ६, सर्या १२, दितर १९०५, विधिष 
रिपय, ह४ ४०२) में किया है। 

जैसा कि झक़ठ जी मे लिखा है श्री भगयानदाम हालना इनके आरमिक 
मित्रा से से ह। शुक्र जी मे भीर दास्ना जा में प्राय झात्र, साहित्य और भक्ति 
पी चर्चा हती थी। ये दाता मित्र राम भनि की ओर विशेष पड़े थे, अत 
बातालाप के सिर्रसल मे इनम भत्ति जे प्रसग प्ररावर उठा करे थे । 

'ुल जा अपने गाय के एफ श्री चलूमद्र सिंद्द से बहुत ही प्रभावित हुए 
मैं। उनका नाम 'दृदय का मउुर भाएं में मी थाया है। ये डिपुटी कट्नटर 
मे । उनके सथम, उनके वौरुप, उपको सहनशील्ता, उनकी दानरीस्ता आदि 
तदूगुणा की अनेज कथाएँ हैं, जनता यहाँ उल्लेख करना अतिप्रतग होगा। 
इतना ही कह देना जल्म्‌है कि ये शुक्ल जी जी दृष्टि में जादश श्त्रिय थे” 
शुक्र ज्ञा को इस थुग मे छत्रित्प उन्हा से मिल । 

वे पके विदा व्यसनों भी थे | दे पुराण के गइरे पडित थे। परहु उपने 
विचार ऊुठ पुराने दग के थे और शुह् जी नयीन और प्राचीन दर््नोंपर 
धड़ि रखने थे। रमईपढ्टी में ऐसे ही लोगा के नियात करते के चारण घुक जो 
क्ट्ा कन्‍्ते थे कि वहाँ सत युग है। सपने पिता आदि के समय की द्ापर 
कखे थे जीर अपने समय को फल युग । 

इसने डंडे जी के एक मित्र भी रामेदयरनाथ शुक्त का उम्मेद क्या 
है। हर भी कश है कि दे टेसक और कवि मभीचे। बे बहुत ही हामिए- 
जवाद थे। धुद्ध जी का प्रशुपतमाति घवूक्ति बहुत प्रिय थे, बयोकि ये भी 
अपसर परने पर कभी इसमे चूकते नेथे। छठ जो में हाम्प, व्यग्थ और 


रा «. उपक्रम - हर 


विनोद की. जो प्रवृत्ति थी उसका मूछ इनका. अ्रत्युसश्नमतित्व ही है.। शुक्ल जी 
की हाजिसजवाबी के भी अनेक उदाहरण अस्तुत -किए जा सकते हैं। यहाँ एक 
: का ही उल्लेख किया जा रहा है। 'सरस्वती' के “भूतपूर्व संपादक कानपुर 
निवासी श्री द्रेबीप्रसाद झुक्छ ने एक गर कानपुर की चर्चा करते हुए कहा 
कि बहों धूल, धुओँ और धूर्त के सिवा और कुछ नहीं है। यह सुन शुक्क् जी 
बोढे-- तो-मुझे कानपुर ज़ाकर सिर्फ घूछ, धुआँ और देखता है # 
स्वर्गवास के छुछ ही दिनों पूर्व &क्ल जी अयोध्या गृए ये । -बह्ढं सरयू के 
किनारे एक याचक को उन्होंने साहब की ठोपी ऊँची रहे ! साहब की टोपी 
ऊँची रहे ! रटते सुना | ये उसके पास गए, उसे कुछ देकर कहा-- यदि तुम 
चाहते हो कि स््रियोँ सी वुम्हें कुछ दिया करें तो पास से जब किसी ऊत्री को जाते 
देखो तय चठ ब्रोक उठो--'मिम साहब की जूती. ऊँची रहे, मम साहब की जूती 
ऊँची रहे ॥ 9. 
इसने देखा है कि छक्छ जी के लिए जीवन में आत्मसंभान बहुमूल्य वस्तु 
थी। इसी की रक्षा के लिए इन्होंने सरकारी मौकरी छोड़ी थी । अलवर राज्य 
की नौकरी भी इसी की रक्षा के लिए छोड़ी । उनसे गुढामी नहीं हों सकती थी । 
अलवर राज्य को नौकरी का प्रसंग यह है। अलवर के महाराज श्री ज़ग्न्िंद 
चहुत ही विद्वान ये । वे बहुत ही प्रौढ़ अंगरेजी लिखते और ब्रोल्ते थे। ये 
दर्शन के भी पंडित थे | इक्ूकैंड में उन्हें किल्सफर प्रिंस! ( दार्शनिक राजा ) 
कहा जाता था। उन्हें अपनी साहित्यिक जिशासा के समाधान तथा ऑगरेजी के 
भाप्रणों के अच्छे अनुवाद की सुब्यवस्था के लिए दिंदी-्भापा और साहित्य के 
अच्छे विद्वान की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने अपने राज्य के शिक्षा-विभाग 
के डायरेक्टर भ्री रामभद्र ओझा, एम० ए० से कहा कि हिंदी कौ साहित्यिक 
संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय से हिंदी के अच्छे विद्वान्‌ लाओ । ओझा जी दो 
. प्रोफेसर, दो बकोछों तथा एक पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी को ले गए। 
ऑओफेशरोति से एक शुक्छ-जी भी थे। अल्वर महाराज ने इन व्यक्तियों की 
योग्यता की परीक्षा के लिए, दार्शनिक प्रब किण। शुक्र जी ने ही उनके 
सभी प्रथ्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। अतः ४००) मासिक पर नियुक्त 
कर लिए. गए। है 
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परतु एक मास तर ही ये यो दित सडे। स्पतत्रचेता शक जी पढ़ों 
संधि दिना तर टिक भी नहीं सतते ब्रे। दस्यार मे चूदीदार परायजामा) 
हेरपी, मिर पर सापा भौर कमर में पढ़ी प्रॉधवर जाना पदता था, जो शुकत 
जी को पेदद नापसद था। मद्दारात के सामों चाहे बिसी सी समय इसदो 
घुलाइट हो समती थीं। विसो भी यक्त पोन मे ये घुल लिए जाते, वद्दा जता-४ 
महारात की 'चिनयपकिका' का एस पद नहीं लग रहा है, दुगा जाइए । इसी 
ग्रकार वी प्रमाषा आती था, विद्ध पूरी बरने मे झक्द जो थाममर्थ थे। इस 
तरह या नोकरी से ये ऊपर गए | एवयार वार्यय्रश् मद्गागत के खाथ यात्री 
आए। यद्दा इस नौकरी से इस्तोफा दे दिया जोर पुना पिश्यविद्याल्य में पूरयत्‌ 
कार्य करने लगे । 
सल्पर नाते समय महामना १० मदनमोद्दन मालवीय ने शक” जी से 
बहा था“ लादर जरयर बिल सूद यू नार यू विट सूद्ध जल्यर ( मे अख्बर हा 
झापने लायक है जार न आप ही सलपर के लायक हैं ) मगर, सैर, जाइए।" 
मालयीय जी मदद चाहते थे कि शक जी विश्वव्रियालय से जायें । परंद अर्थः 
संकट के कारए शुक्त जी मालप्रीय ती पी यात काठरर भी झलपर गए | यह 
घटना २० १९७९-८० पे आस पास को है। 
एज दिन घर में सयोगरण पद्टी घोती पहने शुकर जी पल्श पर पढे थे। 
इनसी अर्मप्ली मे फटी घोतों सो ला पर विनोदरय कद्धा--/ठुम अच्छी 
नीकरी तो उर्ते मद्दी, यदोँ ७०) पर चिदगी जिता रहे हो! यद सुन्र शुक्र 
सी ठुर्त पले-- चर 
चीयडे रूपेटे चने चार्रंगे चौखद पर 
चाफ़री करेंगे नहीं चौपट घमार की 
0 
शुक्ल नी के व्यक्तिय वे प्रिषय में दोनचार थात सौर जान लेनी सायश्यक, 
हैं, निनसी इनके सादिय पर छाप दे। शुक्ल जी फ्री प्रमुंस बौक्त, जिसे 
कारण ये साहित्य सेत्र मे निफरे रूप्रमें पाए, इनरी गुष दोप के सम्रह- 
सास वी नौरछीर पियेतिनी भक्ति बी। इनमे रिसी चन्तु के गुणन्दोप पी 
परुंड की बदी ही तीन प्रज्ञा थी; यौर इसी दाक्ति ते वारणये आलोचना 
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के क्षेत्र में इतने सफक हुए । यद्यपि शुक्छ जी ने साहित्य के सभी क्षेत्रों को आज- 
माया--क्या कहानी, क्‍या कविता, क्या अनुवाद, सभी प्रकार की रचनाएं 
(? प्रस्तुत्त की--पर आलोचना के क्षेत्रमं आकर ये जम गए. | और इनके यहां जमाव 

का कारण यही गुण-दोप के विवेक की शक्ति थी ! 

गुण दोप"निरूपण या नोस्क्षीर-विवेक का सम्बन्ध बुद्धि-पक्ष से है। इससे 
यद न समझना चाहिए कि इनमें हृदय-पक्ष नहीं था। वह भी था उसके दर्शन 
कविता और.आलोचना तथा निबंध में यत्रनतत्र बरात्रर होते हैँ। पर शक्ल जी 
का दृदवपक्ष या उनकी भावुकता भी अनर्यछ “और निरर्थक नहीं है, चह भी 
मिय जित और सार्यक है । 

शुद्ज जी का आलोचक के हो वाने में प्रधाव रूप से आमे का एक कारण 
और है, और वह है इनका गम्भीर व्यक्तित्व | इनके गम्भीर व्यक्तित्व की छाप 
इनकी रचनाओं पर छगी हुई है, प्रधानतः इनके निवस्धों तथा इनकी आलो- 
अनाओं पर | इस गांभीय' के साथ ही इनमें एक गुण और था, जो इसका 
ठीक उछ्दा है, और जिसकी अच्छी छाप इनक साहिष्य पर पड़ी है | यह गुण 
था इनकी हास्य-व्यंग्य और विनोद की प्रवृत्ति। आधुनिक युग में प्राश्चात्य 
छेखफ़ों के द्वास्य-विनोद की बड़ी प्रद्मंसा होती है, और ग्रद्य-रचनाओं में इसकी 
अड़ी आवब्यकता समझी गई है। इसकी प्रशंसा करनेवालेंके सामने हम शुरू 
जी को नी रख सकते हैं; जिनका द्वाह्य या व्य'ग्य-विनोद "गम्भीर तो होता ही 
था अर्गर्भ भी होता था, फाल्तू झब्दव्यय ओर फाछतू अमंगों का बहाँ लेश 
भी नहीं । 77३8 


अब शुक्ल जी के उन मूल विचारों पर भी सरसरी दृष्टि डाछ लें, जिनका 
रनिवेश इनकी स्वनाओं में मिलता है; जिन विचारों ते इनकी रचनाएँ प्रमा- 
बित हैं | ऐसा करने के लिए हमें उन परिस्थितियों का तथा उन परिस्थितियों मे 

” प्रवाहित विचार-धाराओं का भी अवलोकन करना होगा जिनस शुरु जी पूर्ण 
रुप से साहित्य-क्षेत्र में उतरे, क्योंक्रि किसी थुग में प्रचलित किन्‍्हीं विचारों से 
किसी व्यक्ति का बचा रहना सम्भव नहीं होता। यदि म्रलक्षतः नहीं तो 
परोक्षतः उनसे वह अबध्य प्रभावित होता है। इन परिस्थितियों तथा 
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पिचार घाराणों की मिलता के लिए पूर्वीय एव वस्थिमीय फउचारों को मी 
देखना होगा । 
आन चारों छोर हाथ गैर पैट'ए इस बुद्धिताद के युग (एव नाप इ 4 
शेगेशन ) था घारम्म तभी मे समझना चाहिए जेग से यूरोप में शान रेंसाप 0) 
या औद्यांगिक युग ( इटस्करिटाईमेशन ) का भारमम हुआ इस झुग मे अपो 
प्रतिष्ठ पन थे हिए विगत सामत युग वे समस्त आदी वा प्रतियाद किया । 
यह सम्हृति नो प्राचीन जीउन पर आपृत थी बदयने लगी जार उसको साथ ही 
झीपन की सर टिटओं में परियतन हुए.। घामिवता (यहां इसमे ऋषय पोर 
और पादरियों को सघ प्रद धर्म से है) का धमाव घटा जोर सामम्ततयादी फा 
अकपत कस होकर सैमशः मध्ययर्ग में वेन्द्रित हुआ। संसेग मक्हाजा 
संझता है कि यद शुगर मध्य यर्ग झे उलान का था। पाब्य और साहित्य 
का भी स्वरूप यदुलने #गा । प्राचीन धार्मिक काम्य का आदर घट घटा पीर 
नथीन मायनाएं तथ। प्रतीक व्ययहार मे आने लगे) इस युग मे व्यक्त के 
प्रति व्यक्ति सी करत मायता तश उनमे पारम्परिक समता भीर स्वत वी 
चेतना का उदय फ्िय्य। पीता बुढिवादयश उदित इन चेतनालओं का फ? ही 
जठारदइवीं शताब्दी कै पन्‍्त (सन्‌ २१७८९ ) में प्रास की राप्वत्राति थी।जों 
गजा द्वारा कोल समाजके उच्च दग जो प्रद मुत्रिधाआ के पिरोध में साधारण 
जनता, रदोपत मंध्ययर्ग, के पश् समर्थन को लेकर घटित हुईं थी। इस 
आाति के मूल में म्थित श्रधन माउनाएँ दी थी-एक तो समस्य रूप 
मे स्यातत्य की भायना थौर दूमरी स्यष्टि रूप में स्वात्त्थ फ्री 
भावना । इसने दुरत्त ही ऐक्च ( इक्वेलियी ) आतृभाय ( फटर्निटी ) तथा 
स्वात नव ( सिटी ) की घोणणा बो ६ वहँ ध्यान रुणना चादिए दि इस परत 
में ऋतिरारियों का हांव्य समाज के उच्च या सामन्द वर्ग से इट्ड्रर मध्य वर्ग 
तक ही पह थी थी, निम्न उए तक नहीं ॥ जथय्रा य* कदना कंदाचित्‌ जधिओ 
संगत होगा कि सिद्धातः पूर्ण स्थान पर की घोषणा क्रनैयाली इस फ्रासोसा गज़्य 
ब्राति से मध्य पर्ग ने ही राम उठा] शोपिव या अ्रमिर् बसों में तव तर 
ऋति की चेतना का प्रादुर्माप नईीं हुआ था। 
खास की इस राज्यनाति का अमाय यूरोप के आ्रव समा बड़ें बटे देशों 
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पर पड़ा । इसके जात-पास जितने साहित्यिक तथा. दार्शनिक हुए सभी ने इसके 
सिद्धांतों से सहोनुभूति प्रकट की और सभी इससे प्रभावित हुए | इस करंति के 
आगे-पीछे उत्चन्न साहित्यिक और दार्शनिक कांट, हीगेल, स्फ्नोजा, लाक, 
हो मे, मिल, स्पेंसर सभी के साहित्य और दर्शन का मुख्य आधार विज्ञान- 
प्रदूत बुद्धिवादे, व्यक्ति-स्वातंत्य आदि था त्तथा उनका लक्ष्य था बिचारम्गाली 
एवं संस्कृति छा ओपाततः कायाकल्प करना । इस नवीन संस्कृति को अगुबा ये 
दो्शनिक और विचारक मध्य वर्ग के उत्थान-काछ के प्रतिनिधि हैं। इसके 
अतिरिक्त इन चिंतकों ने जो सामाजिक सिद्धांत स्थिर किए ये बुद्धियाद तथा 
वैज्ञानिक युग से प्रभावित थे । अब तक डारबिन का विकासवाद भी सथ के 
संमुख आ गया था, जो आगामी बुद्धिबाद का ज्यलंत प्रेरक बम गया। इस 
चैज्ञानिकतो तथा बुद्धिवाद के कारण जीवनव्यापी परिवर्तनों के साथ काव्य और 
कला के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। नई घाराएँ” प्रचाहित हुई और 
नए यतिमान ( स्टेंडर्ड ) निर्धारित हुए 


इस मध्यवर्गीय उत्तान-काछ के दार्शनिकों में अनुसंध्रेय विषयों की भिन्नता 
चाहे जितनी हो जोर उनके वैयक्तिक विकास के अतुसार उनमें विचारों का 
चाहे जितना अंतर हो किंतु इतना तो स्पष्ट है कि उनकी विचार अणाली और 
उमके निरूष्य छक्ष्यों में बहुत दूर तक समता है। उन दार्शनिकों में से कोई 
सामाजिक और कोई राजनीतिक, कोई, आर्थिक और कोई मनोवेशानिक क्षेत्र 
के विधार-विभश्श मे प्रदत्त हुए और कुछ इन व्यावहारिक क्षेत्रों से अछग 
रहकर चिशुद्ध दार्शनिक ' स्पेकुलेटिव ) भूमि में ही विचरण करते रहे; किंतु उन 
सब के मूल में नवीन जीवन की प्रवृत्तियाँ और प्रेरणाएँ स्वमाचतः कारय' कर 
रही थी । है हि 

सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने प्रस्वेक वर्ग के प्रत्येके जन ऋो व्यक्तिग रूप से 
स्वत मोर्ना । इसे प्रंकार सिद्धांत रूप मे अधिक से अधिक संख्या का अधिक 
से अधिक हिलः ( दि ग्रेडेस्ट गुड आच दि अटैस्‍्ट नंबर ) का जांदर्श प्रतिष्ठित 
हुआ। इसी से राजनीति में ग्रज्ञातंत्रात्मक प्रणाली का जोर बढ़ा जीर बह 
विचार-धारा प्रवर्तित हुई जो मध्य चर्ग कर “उदारेता ( लछिवरस्ज्म ) और 


7] आचार्ग रमदद्र शुरू 


मानयादयादिता ( हाअैनिसेग्यिनिस्स ) वी चोतक थी । प्रयेक इति 
स्थवेत नो अपध्य स्पा गया. पर स्पमायव स्वातत्य के साथ बर्तव्य या उत्तर 
दाबिल हा पद्य भी परारर पना रहा $ इस प्रगार के छोकादर्भवाद बी स्थापना 
है प्रमुण दार्सनिक सज़ा हा और मिल थे । यहों दम पुन स्मएा दिलाना 
चलते कि उननी दंड पिरोषत साय प्र्ग पर थी । स्मरण रुपना चादिए 
कि यद मय्ीन जीयनोथान यूगेप म आरभ हुआ और कुछ समर तक बी 
वरिमित रद । इसलिए युरोपीय देशी में तो यद नई जीपने ब्यागंश सुझ 

समृद्दि सौर प्रिकास की साधिका! हुई, किये आगे चलकर यही यूगपरेतर 
देसी मे यूरोप बी सामाव्यक्याणा में भी सहशक हुई और इस प्रशार यह 
आपने मुंढ स्यरूप-मानय्ता का म्वात्तत्यो--से दूरजां पदी। कमशा 
सह यूगेप मे भी भौद्योगिक और मध्य बर्ग की गुटयदी और उनकी अधिकार 

छालमा पढ़ाने मे मांग देने छगी और अत में व्यापक समाजिय सा्पिेया 
कीरण बनो ! 
व्यूसि रुशतनय के साय आपिक स्षेत्र में व्यक्तिगत सर्पत्ति बा भी भादा 

प्रतित्टित हुआ और ब्यत्तिगत उद्योग मे शाधार पर व्यक्तिगत राप्रसि-सप्रह 
नी भी प्रतिप्ठा मिरी । यही भायत्रा आगे लक्कर सपत्तियाद (बीवि्लिम ) 
थे रूप मे परिणत हुई। इसका थनिश्यर परिणाम यूरोप्र म॑ तर तक नहीं उपस्थित 
हुआ था। पर कुछ काल पश्चात्‌ हुआ, जिसने कारण साफ के सामाजिक 

सिद्धात सामने आए । इस व्यून्तिग' संपत्ति या पूँलीगाद वी प्रधानता के 

बरएण उस जाल के कुछ साहित्यितों सथा दाशनिरों में आशायाद का दर 
ऊँचा था। के 

किंतु कर कि ऊपर फद्ठा जा चुत है पदों व्यक्तिगत विचार वैचिय भी 

था जीर निरागायादी दाशनिक्ता भी । निराणावादी दार्शनित्री में मे एक तो था 
शापेनदाबर, जो पद दु प््राद का जन॒बाषी प्रतात होता है, जीए दुधस था 

नीस्से, निमक्रा सिद्धात अतिमानप्रीय ( सुकरछामन ) बता, रशक या संचालक 

के कठोर अहुशासन में ही सामाजिक विसास सी समावना टेसता था । वे दलों 

सी मृल्न निराशायादी दार्शनिक फ्हे जाने हैं जै।र मव्यत्रगोय उत्थान यों 

आगावादी सामान्य पिक्तर घारा हे अपयाद से है । 


उमक्रम रद 


उन्नीसवी शर्ती में, विशेषतः इसके अंत और बीसबीं शरती के आरंभ में, 
भारतवष को भो वही परिस्थिति थी जो इस परिषर्ततकालीन यूरोप की थी। 
अँगरेजी शिक्षा की अच्छो व्यवस्था हो गई थी। यहाँ के उच्च वर्ग और मध्य 
वर्स भी उसकी चकाचोंध से आकृष्ट होकर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। 
पश्चिम के विचारों का आगमन भी पूर्व में बड़े जोरों पर का । 

इस समय के साहित्थिकों, राजनीतिशों और समाजसेबियों की दृष्टि भी नवीन 
परिस्थिति से अनुप्रेरित हुई । भारतीय स्थिति यूरोपीय स्थिति से कई रुपों में भिन्न 
भी थी । यहाँ की जाति-संख्था या वर्णाश्रम-संश्या के अपने अलग वर्ग थे, जिनके 
साथ नवीन स्थिति से उत्तन्न औद्योगिक बर्गों से खींचतान भी चलती रही। 
यह संधर्प यूरोप में इतना गहरा नहीं था । दूसरी मिन्नता यह थी कि भारतवर्ष 
में बिदेशी शासन बाहर से आकर प्रतिष्ठित हो गया था, जिसने बहुत अंशों 
में एकदम नई समस्याओं की सृष्टि की और यहाँ की राष्ट्रीय गतिविधि को 
यूरोपीय गतिविधि से मित्र एक दूसरे ही घरातरू पर वा खड़ा किया। तथापि 
जहाँ तक युग-चेतना या युगसंस्कृति का प्रश्न है; भारतवर्ष में भी सध्यवर्गाय 
छत्पान ( परतंत्रता और प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत ) और बुद्धिबाद का 

, माहुर्भाव हुआ । हमारे देश में राष्ट्रीय कग्रेर! की खापना हुई, जिसमें 

खततंत्रता-प्रे मी मध्यवर्ग का आरंभ से ही प्राधात्य रह्दा। क्रमशः उसके संचा* 
लुक लिखक और गाँधी हुए । शिक्षा, समाज, राजनीति आदि सब्र का संचालन 
मध्य वर्ग' के हाथों में था | ख्ामी दयानंद धार्मिक जद्िछिताओं और जाति" 
भेद के बिस्तारों आदि, के विरुद्ध आंदोलन उठाकर तथा कतिपय समाजिक 
परिवर्तनों का प्रचार करके - हिंदूजातीय जीवन की प्रध्वुत स्थिति को सँभालने 
में संदम्य हुए-। बंगाछ से श्राह्मससाज तथा अन्य मतों में सो इसी से सिलती- 
जुछती संस्थाएँ और अआक्ति प्राहभूत हुए, जिन्होंने समाजिक जीवन में 
समयोपब्रोगी परिष्कार का कोर्य किया। इस प्रकार हम देखते हैं. कि अभी 
सुक छोगों-की दृष्टि उद्च वर्ग तक ही आई थी, अह समय भी यूरोप की, भाँति 
सध्यक्षग के उत्थान का था । 5 

भारताय समाज की यहाँ अब्सथा थी। भारतांथ सहित्यक्षार भी इसी 
समाज के प्राणी ये और इन्हीं परिस्थितियों में उत्तन् हुए ये । आरंभ में हम 


श्दू आचाय रामचद्र धर्क 


मरतेंदु जी का उल्टेस बर चुके हैं। उन्हे ननीर झुग का प्रधम सादिलिय 
नेता माना जा सरता है! उनकी चेश झाहिस्य की सभी दिशाआ में 
नबीनता लाने की थी ! किठ उनकी चइ चेष्ठा खमायत जागमिक्दी थी। 
उसमें तय तक प्रौदवा नहां थाई थी। भाग्तदु जी द्वारा श्रवर्तित भतीने 
आदोल्न इसी से परिचित भेद में ही पैल समा। उसके समाचध्यापी प्रमार रा 
सपसर तर आया जब डियेदी जी छेत्र मे आए सौर पन्‍ प्रत्रिकाआ वा 
पिल्कृत प्रवल्‍न हुला 
श॒क्ष जी का कार्य दियेदी जी के समान विस्तृत नहीं; पर लधित गंभीर 
जौर विशेद अवश्य थो। इंदोंने सर्वक्रयम नवीन विचार धारा का मुख पर 
सर्प प्रदान क्या? इनका छत प्रधानत' खादित्थिक था। अब इनमे 
पुंढसी, रूर भीर जाय॑सी जैसे महाउतिया के काव्य फो इस ढग से उठाया पीर 
ऐसी पियेवना की ओशो नय्रीन होते हुए भी उन प्राचोन कपियों के प्रति अव्यंत 
डदार थी। इस प्रसार शुकल जी ने प्राचोन काव्य और उसमें व्यन संलृत्ति 
थो समादर की थल्तु बनारर अपार लाम पहुँचाया १ 
विचारों या सिद्धातों के क्षेत्र में छुढ जी की दृष्टि सदैय भरुद्धिव'दी रहा टै । ये 
बुद्धि की तुझय पर तौल्सर तर किसी खिद्धात का स्थापना या उसरी सात्यता 
मद्दण करते थे । इसा प्रशत्ति के कारण इस देखते दें रिये 'प्रिकासयाद! के 
सिद्धांत जो मानते हैं) इसका निद्रा इन हे साहित्य मे झनेक खरे पर मिलता 
है। इनक मत्यतुधार सृष्टि का विकास क्रमिक रूप से हुआ, जो एक बुद्धितगत 
यथात है| ये शुद्ध भारतीय पडितो को माँति यद नहीं मानने कि आर भ मे दी 
इंशवर ने समस्पेण पूर्ण तथा प्रोद सृष्टि का सचने किया। दस विशामवाद पाप 
प्रभाव इनके सिद्धातों पर पढ़ा है। ये माल! का विझास भय यो सींदी पार 
करने पर ही उठाते हैं । यह बात गोखामी सुलसीदास' के 'लाकघर्म' दीपफ 
नियध में देखी जा सकती है। 
पुर जी के सिद्धाता था पिचारों में लोक सिद्धात या सोच मावना सद 
से प्रमुख है। इस लेक सिडात को लेकर ही इनके साहिि था काव्य सयधी 
निदात स्थिर हुए ईं । इन्दाने धर्म वा स्वरूप भी इसी के जाधार पर सिर 
किया है। ये उसी घ॒मं, उसी सादित, उसी काय को शेंट मानते हैं, जिसके 


उपक्रम र्७ 


अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक नैतिक लाम और आनन्द प्रात 
हो सके | शक्ल जी की लोकवाद की भावना बड़ी व्यापक, उदार और सर्वदेशीय 
है। ये उसका संम्बन्ध भास्तवर्य से ही नहीं प्रद्युत विश्व भर से जोड़ना चाहते 
हैं।. इनके लोकबाद-का अभिप्राय है समी देशों के छोक और समाज की सुरक्षा 


“तथा उसकी स्थिति और सम्यक्‌ स्थापना ( जिस रूप में इन्होंने छोकवाद का 


प्रतिपादन किया है उसको देखते हुए हम उस ( लोकयाद ) की दो, श्रेणियाँ 
मान सकते हैं | एक श्रेणी तो व किसी विशिष्ट देश के अन्तर्गत समाजरथां 
तथा संस्थापना से सम्बद्ध है. और दूसरों श्रेणी बंद जो एक देह द्वास दूसरे देश 
की रक्षा तथा संस्थापना से संबद्ध है। अभिप्राय यह कि इनका लोकवाद उत्त- 
शोत्तर अपनी सीमा बढ़ाता चलता है। उसका सम्बन्ध किसी देश थे! समाज की 
रक्ष और स्थिति से चलकर किसी देझ द्वारा दूसरे को रक्षा और स्थिति तक 
पहुँचता है। ये किसी देवा के समाज को सुरक्षा तथा संस्थापना के अमिलछापी 
तो हैं ही, साथ ही एक देडा द्वारा दूसरे देश की रक्षा तथा सस्थापना के भी 
इच्छुक हैं। और आज संसार में छोकबाद को इस भावना फा अत्यन्तामाव 
देख ये दुःखी होकर संसार के वणिक इत्तिवाले तथा छोक की उुरक्षा तथा संस्था 


पना का दौंग करनेवाले देशों पर व्यग कसते हैं। श्सक्ा उदाहरण इनके 


निबन्धों में देखा जा सकता है। विशेषतः उन निम्नंधों में जो सनोविकार पर लिखे 
गे हैं, जैते भय शीर्षक निर्यध में । 

जो व्यक्ति गहधर्म, कुल्य्म, समराजधर्स छोक्प्म और विश्वधर्म या पूर्ण 
धर्म की श्रेणी पर क्रमशः ह्डि रखता हुआ अन्तिम श्रेणी के धर्म का-“विश्व- 
धर्म का--पराडन करता दिखाई पड़ता है वही पूर्ण युरुप या पुण्षीत्तम! है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक या चिघ्त्र का सेवक ही इनको दंष्टि में घुरुषो- 


क्षम भगवान्‌ हैं। मानस की धर्म-भूमि' के अवलोकन से +वह बात स्पष्द 
हो जावगी । 


समांज की रक्षा और स्थिति के लिए इन्होंने किन्हीं प्रक्रियाओं का भी 
प्रतिपादन कियो है ।- इनका कथन है. कि समाज की रक्षा ओर स्थिति तभी 
सम्भव है जंब हम अपने छृदय के कोमल तथा -परुप दोनों मातरों का उपयोग 
सम्पर्क रूप से यथास्थान करें : हम दौन-द्वीन पर देया करे और जत्याचारी का 


र्८ आचार्य रामनद्र शुक्त 


झोधपूपक दमद ) ऐसी अदस्या में हो लोक की रहा तथा स्थिति साध्य हो 
सस्ती है। यदि अत्याचारी पर मी हम दया कर ग्रे तो बद इमारे दया प्रदर्शन 
से सनुचित लाभ उठाकर समात्र वो प्रीडित करता जायया और ४ प्रकार 
समाज मुचारु रूप से न चए सफेगा। लोक वी स्थिति तथा रक्षा के विपय में 
सपनी एसी धारणा के कारण इोंने कान्य में लोक मगछ वी साथनावस्या' 
नामक निर 4 में टालस्दाय के 'दयावाद' की तीज जाज़ोचना की है। आर 
इसी धारणा के कारप ये तुलसी के रामचरितमानस' में भयादा पुस्पोक्तम 
रामके त्पेक रक्षक तथा छोकसस्पपरर रूप पर युस्ध ई, क्येंकि राम दीन ह्ीन 
पर दया तथा अल्याचारी १९ क्वोव सर उतका नाश करते हैं और राम को 
इस रूप मे चित्रित रुरनेयाछे सुल्स[ को ये सर्य्रेष्ठ कब स्पीकर घरने है। 
खए तो ये टहतों के समफ्क्त नहीं गिठाना चाहते, कप्मोत्ति यूर ने कृष्ण के 
शोक रुक तपा टोप-्सस्धापक रूप को नहा दिसाया। इसी प्रकार ये जिस 
कि में लोक की मारा जितनी अधिक पाते दे, उसे उतनी उच्च श्रेणी म 
पतिष्ठित करने दे । लोक पर कम ध्यान रफ़्ने याऐे सन्त फति, शष्णन्भत्त कवि, 
रीति यादी कवि और रहस्पवादी क्र उनका दृष्टि मं उतने जच्छे नह जिशने 
राम मेक कि, जो समाज वी रहा तथा स्थिति को ध्यान में रखकर चलते हैं। 
सम्ाज को दृष्ि में सफदर चलनेवारे अ“्य कवियों का भी ये प्रतिष्ठा देसे हैं । 
इस प्रकार हम बिदित होता है. कि इनका काव्य और साहित्य छिद्वात भी इस 
टोकबाद ये पूणत ग्रमावित है। 
लोर का म्पिति ठथा रक्षा के लिए इडेंने एक सौर प्रत्चिया का भा 
देंश किया और बह प्रनिया भारतीय वर्ण व्ययस्था को टेसर है। इतने कदा 
है कि लक का रञ् तथा स्पिति तप्री रम्पय है जय सका वर्ण के लोग ब्यष्ित 
वो अपने क्‍मेंग स्वतत् हे और समदित वे जो कर्म करे. बह समाज मे 
विद्यमान सर्मी दर्णा की मयादा के जनुमार हो। अधिव्राव यह कि सत्रिय 
चणतयारे व्यक्तितत कर्म करने मे स्पतन्त्र हु पर समात्गत व्म करते समय 
उह अपने दर्ण के नियम! का पालन करना होगा। यदि श्रत्रिय वणयाला 
उैल वध के जियमें! रा शद्त समातर मे कस्या तो समाज अव्ययस्यित हो 
जापगा, डठ़की गयादा रजत तथा सिपित न रह पाएगा। र्वक रहा तथा 


उपक्रम २९ 


स्थिति की इसी प्रक्रिया के कारण शुक्ल जी संत कवियों की टीका करते हैं; जितका 
जआा्रंगा भारतीय वर्ण-व्यवस्था पर बड़ा कठोर था। तुलसी ने भी इसी प्रक्रिया 
को इष्टिपय में रखकर संत-कवियों को फटकारा था । 
> इस प्रकार हमें अव॒गत होता दे कि शुक्र जी का लोकब्राद बड़ी विस्तृत और 
समुचित भूमि पर प्रतिप्ठित है । उतसे अधिक से अधिक झोक-कल्याण की 
मारता विहित है। हम उनके छोकबाद को यूरोप के मध्य-वर्ग के उत्थान-काल 
फें दार्शनिक मिल की अधिक से अधिक छोगों का अधिक से अधिक कल्याण 
.( दि ग्रेटेसट गुड आय दि ग्रेटेस्ट नंवर ) की तथा तुलसी की आए आएु कहँ 
सब भलो, अपने कहेँ कोइ कोह। ठुल्सी सब कहूँ लो भलों; सुजन सराहिय 
सोह 7. की भावना के समकक्ष रखते हैं। शुक्ल जी छोक वा समाज में अपने 
मो छूय कर देना ही जीवन-मुक्ति मानते हैं। ठुलसी की समीक्षा को देखने से 
यह बात स्पए्ठ हो जायमी । इससे ग्रह विदित होता है कि ये छोकसेवा को ही 
सत्र कुछ भानते थे, जो इस का्य' सें तत्लीन हो गया बंद जीवनमुक्त हो 
शया। इसका कारण ये यह कहते हैं कि आध्यात्मिक इंष्टि से जीथ का चरम 
. साध्य है ईंब्बर था उस के राम, और राम जगत्‌ में व्याप्त हैं; अतः छोक में 
स्थात्त राम की प्राप्ति के लिए छोक में रमना, उसको सेवा में तब्ठीन होना 
अपेक्षित है | 
शुक्र जी के लोकवाद की यह तंक्षितत बिवेचना है। इससे स्पष्ट दै कि 
साहित्यकार गरक्क जी हमारे संमुख्ध एक शिष्ट चिंतक के रूप में भी उपस्थित द्वोते 
, हैं। जिन शक्ल जी ने इस छोकबाद का प्रतिपादन और स्थापन फिवा है उनका 
दंग कितना उदार और विद्याल रहा होगा; उनमें कितना सोमनस्य रहा होगा; 
' बह सहज ही बोधगम्य है ! 
















३ के ओ, निदरत्तिः के नहीं! इसी कारण ग्रे 
भगवान्‌ की पुनीत दर्सन छोक के मीवर करना चाहते थे, हृदय के 
किसी निम्नत कोने में 'नहीं। इसीलिए ये 'रागारिमिका इंसि! को लोक के संबंध से 
रुमी हुई देखने के प् में थे । यह हमारी बट शुक्र बी के उन्हीं चिद्धंतों और 
विचारों के अवछोक्न की और रही है जिसका सम्बंध अधानतः उनके 

हिल से है। 7 








० जाचाग ग़मचद्र झुद 


+उपक्रभ' में शुवरु जी के जीपनइत्त, उनतें ध्यक्तित और पिचार के विषय 
झे पाठवा का चचुआवेग- कराने से हमारा ताटर्य यही है कि इनके साहित्य के 
मनन बे लिए सामान्य पीढिका प्रलुत हा जाय, जिससे प्रयाह के बीच व्रिसी 
प्रकार की गाथा उपस्थित न हे। सके । 


. आलोचना 


लि6 (छपरा०) 45 शा साकार ०६ 8 5९, 6 97९था- 
#ं0प5, धा& प्राएषपतंटाणाड 98ट८क ५5९ ॥6 48 वार्ता फरूणा 
बजाए 6 ४३५ 07 प्री ॥९ ९०९९४ए७३ ६० 9६ छुश्धपां6 
'शग0 ९8। [ वह ( आछोचक ) मिय्या, छत्न और वाह्मरचिरता का झ्ू, 
होता है, क्योंकि वह ऐसा मार्ग प्रश्न करने में ग्रनत होता हैं जिऐे वह 
प्ताप्यिक और सत्य समझता है । ])--आर० ५० स्कॉट-जेम्स्‌ प्रणीत 
“दि मेकिंग ऑँव लिय्रेचर/, ० १६३। 


यदि साहित्यकार की सीमा के अंतर्गत रसात्मक और रमंणीय वल्लु 
'डपस्ित करनेवाले कारयिन्री-प्रतिभा-रंपन्न केवल कवि ही लिए जायँगे तो वह 
शब्द सकुचित अर्थ का थ्ोतन करेगा। ऐसी दशा में 

साहित्यकार की साहित्य! के दूसरे प्रछुख कार्य प्रेषण! का कोई लक्ष्य ही 
सीमा. ने रेंगा। जब कोकिल के पंचम खर और मयूर के मनोहर 

हल का सनने ओर -देखनेवाला ही न होगा तो उनके गाने 
“और नाचने “का प्रयोजन ही व्यर्थ हो जायगा। साहिध्य के इसी कार्या की 
'पूर्ति के लिए कवि के समानधर्मा सहृदय वा रसिक होते आए हैं. और वे भी 
-साहिशकार की सीमा के ही अंतर्गत स्ले गए है। कोई कृति प्रत्भुत करने के 
पश्चात्‌ उसे औरों को दिखा-छुनाकर उनसे साधुवाद छेने की प्रशत्ति मामव 
"में आदि क्राछ से ही रही है, और वह अब भी है। कवि अपनी रचना रसिक 
. 'के समक्ष प्रकट करके उससे साधुबाद ( दाद? , लेना खाता है; इससे उसको 
शांति और तृप्ति मिलती है। उसके इस कार्य की सिद्धि सहृदय' द्वारा ही होती 

है ।, सहुंदय द्वारा मि्दिष्ट अपनी त्रुठि पर मो शिष्ट कवि दूत ही होता है।.. 
विचार करने पर सहृदय' दो प्रकार के लक्षित होते हैं। एक वे जो 

ँक्िसी कृति में समते अर्थात्‌ उसका रख मात्र छेते हूँ । उनूमें काव्यानुभूति 


श्र आचाय' रामचद्र युक्ष 


की ग्राहक शक्ति तो होती है, पर वे कृति कौ विपेचतों करने 
सहदय मे ज्षममर्थ झेने हैं, वे दो चार शब्दों में ही मुग्घ भार से 
कृति का गुणदोप फह डालने हैं, उसकी तन में पठकेर 
अनेत प्रवार से उसका अययादा यरके वाणी द्वाग उसे भरी मोति 
व्यक्त नहीं कर पातै। दूमरेये होते ईं को ऐसा कर समते हैं, और 
साहित्य मे सच्चे सद्धधथ वा आरोचक कहे जाते है। पहले प्रकार ये सहृदय 
को चाह तो हम केयर 'रसिका कई सतते हैं। पर 'रसित? और 'सहृदयों 
या आलोचव का बदा धनिष्ट साय 2) बिना रसिक हुए, उिना रमने वी 
चोर स्थिति यो पार त्रिए आलोचक होना कठिन ही नहीं एय प्रसार से 
अमस्मय है। अत कटना यो चाहिए कि रसिर प्रो ही चप सशक्त घाणी और 
परिइत विनैचनलाक्ि मिल जली है तर पद लारेचक हो जता है। इस 
प्रसार साहिस्यकार फ्री सीमा के अनर्गत बप्रि याकर्ता तथा उस्रा समानघमा 
सदृदय या भालोचक दोनों आएँगे जीर दोनों की रचनाएँ साध्तय की भरेणी 
मे रुत्री जाएँगी। 
ऊपर के विपेयन से स्पष्ट है. हि यय्ि वार्म सौर सदृदय या जालोचक 
था कम दो मित्र मित्र स्थितियों हैं। पर ऐसा होते हुए भी आलोचक में 
नयि के समात ही छुठ श॒ुरों बी अयम्यिति जाउश्यक है 
साहित्यमार और चिसमे यह उसका समानधमा हो सके, जिससे चइ सद्दद्य--” 
सदृदय कप्रि वे समान इदययाला, छद्धत भाव वो समझनवाहा 
वा भर ( मैन थायू पीलिंग ) बदला सके॥ आलोचक 
में भी कवि वे समान द्वी वच्यना, अनुभूति ादि वा होना आाउश्यर है, 
जिससे ये कि की परिम्थिठि में प्रडकर सद्षनुभूतिपूर्स्त उसी आलोचना 
कर सझे। तालर्य यह कि कत्रि तथा सहृदय के कर्म मित्र मन अब 
है पर आलोचक का कविन्सुल्म गुणों से युक्त होना भी पनिवार्य है) 
बना इसके सफ्रता उससे प्रिमुख ही सटेगी। वि तथा स्ालोचक के 
उभयनिष्ठ वा समान श॒ुण बी लत्खिति के बारण हमे एछ सादित्यवार 
ऐसे दृष्टिगोचर इोतें हैं लितम कप्रिक्म तथा सहृदय मं दोनों 


विद्यमान 
इंते ६। थात्यर्य रामच द्र शक एसे 


ही व्यक्ति थे। उनमें वारयिती शनि 








आखोचना हद 


( औ्रीएटिय पावर ) के साथ ही मावयित्री.वा आलोचनात्मक शक्ति ( क्रिडिः 
साइजिंग पावर ),भी थी। डस्होंने निबंध, कविता आदि की सचना तो को 

ही, आदोचनाएँ भी लिखाँ। आलोचना के. क्षेत्र में उन्हें विशेष सफछता मिली । 
६५८ंस च्ेत्र में सफलता-आधति के लिए उनमें अनेक गुणों की संस्थित भी 
'थी ! आलोचना उपशात (ओरिजिनछ ) साहित्य, यथा काव्य; साठक) 
हे डपस्यात, कहानी आदि की भाँति सन की उमंग वा 

जारोचना और त्रंगमरी दलफी (लाइट ) श्विति (मूह) का परिणाम 

आचार्य छुछ्ट' नहीं होती । आछोचक कत्रि को भाँति अपनी मन की तर 

में कभी नहीं लिखता । जे 

आछोचता वास्तविक आलोचना को सीसा से वाहर की बस करार दे दी 
गई है । प्रभावामिव्यंजक आल्येचक ( इंग्रेसनिश्ट फ्रिड्क ) झाज उतने आदर 
की दृष्टि से नहीं देखा जाता। आलोचना मन की गंभीर ( थाठफुल ) स्थिति 
का परिणाम के जिसमें बुद्धि क्रे साथ 
(आहछोच्य ) का विवेचन सापेक्ष होने के क्राण आगेशागे बुद्धि ही 
चलती है, वही नेत्री होती है। अतः 
आहोचना में इस बुद्धि-पक्ष को मधानता कुछ जन्‍्गयत स्वभाव 
से संबंध रखती है; पर अधिकतर उसकी सध्ययनश्रीख्ता से ही संबद्ध होती 
है। बिना अध्ययन दा मनन के विवेचन था आभीर्य संभव महीं। ताहय वह 

कि आलोचना के लिए मांभीर्य, बुद्धिपक्ञ की प्रधानता तथा 























विचार करते हुए उनमें हम इन गुणों की संस्थिति देख हुफ़े 
इन्ही गुणों के कारण वे हिंदी के इतने बड़े आलोचक हो सके । 


पक कड़े जा सकते हैं। भालेचना के क्षेत्र मं आचार्य शुक्क॒ का कितना 
बढ्ढा 'क “पद उनके .पूर्ष की आकोचचागत परिस्थिति देखने ये 
विद्धति होगा । * ५ 
प्राचीन भारतीय साहित्य में भी आलोचना का: रुप मिछ 
डे 
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गया रुप उठ टूसर डी दग या था, जारकर या गे। ने या । प्रचान लरेचक 
विसी कत्रि पर जयरों यिचार सु रूप मे, एशाय रत मे न्यत 
भारतीय साहित्य उर ढते थ। सूत्र हुए से बा पिोयाओ ये धहयन डाए । 
भे भाएोचता उद्दिए बयि य विपय मे जच्ठा आन प्रात जिया जो सत्ता 
था) टशणग्रथा म मी उठ उछुठ आगेना प्रिश्यी 
जग एक आयाप हूसर आायाय द्वग निर्मित टाफ़्ण डा उदउत उददग्य 
था सदा मंदा करत! था। इस प्रसार की जालाबाओशाओें शाह 
आहलोचर के पादप था पृण परास्वाय आपयाय मिलता ६, पर लगेदाषा 
जो स्पम्प आत विधारित क्रिया गया है उसकी सीमा मे बद नर था पत्ता। 
हम ग्रगार की थाोचााया को हम चाह ना 'पढित चली वी भाटोचना 
कट सक्‍्त दे । यट तो ब्यायद्धरित्त आलोचना ( आायय्रद्व तिश्िसिम्म ) का 
बता हुई, जिसका जअल्ठया स्परूप यदोँ इं्चिया नशा होठा। पर भारत मे 
मैद्ातिक समाठांचना ( प्यार तिटिसिस्म ) का रपरूप बढ़ा ही सिस्तृल रद 
है। इस सेव से उसदा बडा मदहर्प हैं; ज्मिया मान शांत भी होता दे। 
भारतीय रस, ज?टसार ध्यनि, प्रति सादि के बाद सैडातित आलोचना 
ऋ ही क्तगत जात ६। आज थी योरोपीय सैदातित जाहाचना धूम करियर 
भरवतीय सैदातिक सालोयााला के निर्णया पर ही पहुँच रदी है। 
झम्रे ये जे जालोचना लावक्ल दिसाइ पदतों है उसके स्थूए स्परूप 
का भारभ दिंदी म थाज मे छग़ममग ५०-६० बप पृत्र हुआ था। इसशप 
मे भी, साथ लेता वी औऑँति, णॉंगरेजी का प्रभाव पढ़ाओ 
हिलीम आलोचना श्री गमाप्रसाद सम्निदोत्वी न यानी तिमागेसना' (सर 
१०५३) नाम्नी पुरितवा मे एफ स्थल पर ौिप्पा ६-इमार 
देश मे यद ( समायेचना ) प्राचीन समय में जैसी चाहिए यैसी य थी चौर धरा 
चान काल में ता झप्प्राय हो गई थी पर अ्र्मी दस पढ़ते पर्षों महा पेंगोजा 
ग्य उताओं के परिचय से पेय” वही बद्दा दसया प्रार्म हा चना है।? 
हिंदी म॑ 'स्यी ममारोचना! थे प्रारभक्‍्ता श्री बदरीनाराणण चौवरी 
/28 तथा भरी बारक्"्ण भह्न है । इस लोगा में स० १६४२ ४३ में इसपर 
झारभ पुस्तरालोचन के रुप में जपनी अपनी पर्रिताजो--जानंद कादरिनी' 


श्र 


आदोचना 


चर 
ही 


और हिंदी-प्रदीप--में किया था । श्रेसबना जी ने श्री गदाघर रिंह 
द्वार. अनूदित पुस्तक 'वँगविजबता' को आलोचना सं० १९४२ में की थी 
और भट्ट जी तथा '्रैमबन' ली ने छाछा श्रीनिवासदास के संयोगता* 
स्व॒यंबर! की आडोचना अपनी-अपनी पत्रिकाओं में सं १६४३ में। इन 
आहोचनाओं[ में यश्रपि आछोचकों की दृष्टि गुण-दोप-दर्शन सात्र पर ही है तथापि 
द्वीं-कट्टी विवेचन की ओर भी ये छोय उ्न्मुख हुए हैं। बस्दुतः आव्ेचना 
के लिए जिन विशेषताओं की जावश्यकता उस समय समझी जाती थी वे इनमें 
अबध्य थीं। आजकल मासिक पत्रिकाओं में पुसकों की जो. आलछोचनाएँ--- 
प्रावः शुण-दोप-दर्दनवाली-दिखाई पड़ती हैं, उक्त जनों की आछोचनाएँ भी 
कुछ-कुछ इसी प्रकार की थीं। आजकछ की आजोचनाओं में कुछ छावत्र 
( चुस्ती ) होता है, उनमें कुछ विस्तार वा दीलापन था । 
आडोचना के प्रारंभकर्ताओं ने तो इस क्षेत्र में कुछ टीक-टठिकाने का कार्य 
किया। पर आगे चढकर अम्निहोत्री जी की उक्त पुस्तिका तथा 'सरस्वती' सें 
इस विषय में जो बातें छिखी प्रात होतो हैं उनसे ज्ञात होता है. कि इधर आकर 
आडोचना खिलवाड़ वा व्यवसाय के साधन की वस्तु समझी जाने लगी थी, 
और अब छोग आलोचना था तो किसी छेशक के प्रति रागबश करते थे या 
हेपव् । अम्निद्ोत्री जी लिखते ह-- आजकर तो समाठोचकर्णों के सामा- 
न्यतः सद्दश्य देपब्रुद्धि और भत्सर से; बायों ही बिनोदार्थ ग्रंथकर्ताओं का 
उप्रद्यास और उनकी फजीती करना है। यदि यह न रहा तो यह तो अवश्य 
ही रहता है कि हमारा नाम छोगों को विदित हो और उसी के साथ हमारी विद्धत्ता 
भी डब्हें प्रदर्शित हो ।/--( समाछोचना, ४० २८ ) । सच्ची समाठोचना! 
के दश्य बर्ष पश्चात्‌ की आलोचना का यह स्वरूप है। 'सर्वतीः (भाग १, 
संख्या ९ ) में हम्मीर-हठ' की आलोचना करते हुए मिश्रबंधु ( श्री स्याम- 
बिहारी मिश्र तथा श्री झुक्रदेवबिहारी मिश्र ) छिखते हैं--“बहुषा हमारे 
यहाँ के समालोचक भद्दाशब कागज व छापे की प्रशंसा, तथा मूल्य पर 
अपनी अनुमति प्रकाश करके पुस्तक के साहित-संबंधी गुण-दोपों के विपय में 
या तो एकद्स मौन ही घारण कर बैठते है, था यदि बड़ा ही साहल किया तो 
दो-एक अत्मंत्त प्रमद विषयों पर आ्रावः प्रद्यंसा करके अपने को कतकार्य मान लेते 
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है, जीर प 7 मे ( पितेयरर यदि उठ भी प्राचीन ग्रथ हुना ) बिसों प्रसार 
ब्ुढ़ि दियाता नो पाप ही समझते दे ।? सिस्परी थी सरपाला मं से 7२०० 
२० ३ ऊ रुममग तक चालाचना है साध में जिती यात है डयम प्रात इस 
प्रभार की जवायिर् हैं। दा उदादणा जे टेने से मेरा तापर्य यही टै क्लि हिंदा 
मे जालोचया घने जारमिस रुप में फेग्ठ गुण दोपदणंय के रपरमेतो थी 
ही शागे चल्यर उनम लय सनेऊ छोटी बाते भी शा गर थी, विया कुक 
झुट परिचय उपयुक्त उदाहरणा द्वार जर्त द्वो जाता है । इसमे यद ने समझना 
आहिए वि प्रेमप्रा! जी तथा भइ जी 7 समान जाटाचनाएँ नहीं होता थी 
होती थी , पर उनसी सरधा यहुत दा कम थी, थोर ऐस थाराचक अपयद 
स्पस्प थ। श्रो मदायीरप्रसाद द्विददी थी नालोचनाएँ, भी इसी सम निशा 
कद्दी थी; चाई गुण दौप का हां उथा उनमें सता रहा शो, पर इस प्रगार पा 
जातेचगार्णों का जपेजा ये बहुन हो ब्ययस्सित था 
यश एक प्रात भौर फहना है आय तक जो साछाचनाएँ शैती भा) वे 
प्राय क़िसी पुस्तर को ही लेरुए सार बे साटोचााएँ पत्रियाओं में उसके 
रादाट का बारा ही री जाती थी, भय व्यक्तिप्राय पहतही झूम कारोचना 
करते थे, पा करते द्वी नरी थे। इस प्रकार वी लातोचनाएँ पत्रिरालों में ई। 
किसरी पी रहती थी , धुल्तक रूप से व्ययस्थित रप घारण कर घट बे तय 
तक पही साइ थी | 
हिंली मे पुम्तर सूप में जालोवना के जांगमा वा भ्ोगगेश हिवेदी जी का 

“हिंदी फरारिदास की समालाचना' से दोता है, जो जन ११०१ (सर 
३९८८) मे प्रवाशित हुई थी, तौर जिसमें “छीरा सोतागम प्रो ए के 
ुमास्मभय, ऋच्तदार, मेफदृत नीर रपुयश भाषा प्िपयक विचार! थे। 
इसी 'नम्िया! में द्विपेदा वी ने टिया था--“जर्दों तक हम चानते है, डिदी म 
जाव तक एर भी इस प्रडार की जाश्यावेचना पुस्तताकार नहीं निकली ॥ थे 
पही ही है (7 मिस्पती! ( सांग २, सझंशा १२ ) में इस पुस्तक रे विपयस 7 
छिपे हुए थी गगयसाद पमिद्दोत्री ने जिया था--निंद्रो मे ड्विजेशी जी 
नी उड़ने कृति झा नाम सुनरर केयल हिली वा सरकृत के विद्वान भात्र ही नदी 
कितु उपाधिदक लोगा हे निम्नभोगिस्थ पिद्रान्‌ लोग भी साश्यचास्ति हागें, 


न्ष्छ 
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आख्ेचना 





क्योंकि हिंदी में पुस्तकाकार समालोचनाओं 
अमृतपूर्व है? 

डियेदी जी की आलोचनारओ को देखने से दो बाते छक्षित होतों है। एक 
कि उनमें प्रायः शुण-दोप-दर्शन ही है; किसी-किसी में तो केवछ गुण 
भर किसी-किसी में केवछ दोप ही दोष का उच्छेख वा निर्देश मिलता 
यह कि समालोचना नाम से प्रसिद्ध उनकी कुछ कृति रप 
की स्वनाओं का परिचय हिंदीवालों को देना है। ऐसी कृतियाँ 
सच्चे अर्थ में समाठोचनाएँ कैसे कद्दी जा सकती है । 


इसमें अगुमात्र सी संदेद नहीं दे 
का प्रकाशित होना आज * 
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हि्ेदी जी के पश्चात्‌ श्री मिश्रबंशु, श्री पत्मसिंह शर्मा आर्दि की आालोचनाएँ, 
संमुख आई । इन छोगों ने समाठोच्य कवियों की विशेषवाओं पर हाष्ट अवश्य 
रखी, पर कुछकुछ पश्षपात की प्रदृत्ति के कारण इनके डाटा दोपन्दोप बा 
गुण-गुण का ही दुर्गन हो सका | कवियों को छोदाबड़ा अ्भाणित करनेबाली 
इनकी आडोचनाएँ शुद्ध समाछोचना की श्रेणी में संभवतः नहीं री आर्मे्गी 
इन लोगो की ओगेक्षा इन्हीं छोगों की शैली पर लिखी गई भरी श्रीकृणविहारी 
सिश्र की आलोचना कवियों की विशेषताओं की परिचायिका तथा मामिक हे 
विशेश्वन को भी इनकी प्रद्नत्ति कुछ प्रतीत होती है। 


















दरढात सर्वप्रथम अग्रसर 
ः पाश्चात्य साहिल्य-सिदांतों को दृष्टि में साहि' 
त्याढोचना प्रशुत किया--छगमस सन्‌ १६२०-२१ से । 
इश प्रकार हम देखते हैं कि अब तक आलोचना का ग्रवाद अपने मृछ 
स्थान से कुछ आये अवश्य बढ़ गया था। गुण-देप-निद्र्शन से छुछ बढ़" 
वियों वी विशेषताओं के निरुपण की प्रदृत्ति का आभत्त क्षवध्य मिलते 








रे 
पर । पर ऐसी आव्येचनाओं की संख्या झेँगुलियों पर गिनने योग्य ही थी ! 
), दो आलोचक दिखाई पड़ते थे । अभी तक उस विवेचनात्मक था 
गातमक आलोचना का सच्चा स्वरूप नहीं दिखाई पड़ रहा था जिनसे 
समालोब्य कवि बा साहित्यकार की कृतियों की विशेषताओं का निरमण उसके 
काल की परिस्थिति को तंमुख रखकर सहानुसूतिपृर्दक किया जाता हैं; 
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विशम काठ उप उ टान्बरदा नह फरार दिया जाता, विमम थागेचर जारोच्य 
कवि कि आालोचाा उसी ते जिचारा सादि का दृष्टि में रपरर बग्ता है। ६िली 
मे उपयुक्त प्रवार री विग्चनामर आठोचसा या सारभ लाचाय शमचद्र 
घुड़ मे सिया। उनसी वुस्सी, यूर सीर जायमा वी माठाचन था में नारे 
चना के दस स्परूप के दर्टन हम मिरे मे । 
सध्वार्य श्र के ऐतिहासिक सहाय रो घीर स्पष्ट रखे मे शिए एक 
प्रात सौर फनी है। आज़ की शिष्ट सालोचा म जिसी विधाग्नि प्रतिमान 
( म्थडर्ड ) द्वारा श्रिसी कयि था साहत्ववार को तीरना 
आचार्य शुरु का पा नापना अग्राह्म है। णाज भाना यद जाता है कि विसी 
ेसिदासिक मद्रज कवि की इति ही उसी लासोचमा का प्रतिमान है, वि 
के विचार, उसकी परिस्थिति को ही शपथ मं रागयर 
साटोचना दोनी चाहिए | वात तो टीय के पर पोई साठोचक जिसा फतवा 
कृति पर विचार करने हुए थपनी रुचि ( टेस्ट या इटरेस्ट ) खे प्रथक मर रह 
सयगा, उसकी साछोंचना म टसकी झचि था सारे यदि प्रयउत नरींतों 
परशेक्षआ रीग्रा हा ऐसों सच जो उशऊे मन म घुरीमिखे होती है। 
आरशोनए का नाटोचना में उछकी ख्च पटण नहीं थी जासफ्ती#+ 
जाटोचफ परी जाठोचनमा भे तटस्थ रुचि (टिसिदट्शेस्टेड इटर्सट ) रखे 
का परामर्श देने बाड़े भी उसकी स्परवीय रुचि का निदश उसने ही है । 
इसा रुचि को लेकर समथ जौर दिए मचिवाजल आठोचत पने 
हिए शाटोचना के छुछ सिद्दात निर्धारित परवा द णीर उसे वे 
सिद्धात उसी आतेचना के थार दवोते है। इसी कारण सभी ज्ररे सात 
लक साहिदय वा काय के भीमासक भी होते है। ये सादिय सिद्धात और 
जाटाचमा दाना प्रस्तुत बरसे है। साचायं झुझ इसो प्रभी के सायेचत थे । 
उर्दने जाटोचना तो की ही, साथ ही जाय या साहिल के सिठाव भा विया 
+ (९०४९ ६९ [९55, टावउलब्या, 0९0 970९६०९३ उश्चध, बात 0फला 
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आदोचना रश्ष 





रित किये, जिनका विचार वधास्थान होगा ) उनके झुछ अपने काव्य-सिद्धांत 
हैं, जिमके झधार पर उसकी आलेचनाएँ खड़ी हैँ । गुर जी हिंदी के पहले 

हैँ, जिन्होंने ऋब्ब-सिद्धांत भी स्थिर किये ओर आछोचनाएँ भी, 
प्रस्तुत की । इनके पहले कोई ऐसा आडोचक नहीं दिखाई पढ़ता | इनके पृ 

जितने आलोचक हुए थे उनकी आछोचना का आधार सिजी नहीं था; वें 
यो में निर्धारित सादि्य-सिद्धातों को दृष्टिपथ में रथ 

तै थे । वे प्राचीन सिद्धांतों के प्रस्थान से चलकर 

लध््य तक पहुँ चना चाहते थे | आचार्य घुक ने अपना अस्थान स्थापित किया 

और उसके अनुसार लक्ष की और चछे । इस विवेचन का तादर्य यही है कि 

आहलीचनानत्र में शुक्रजी का ऐतिहासिक दृष्टि से बढ़ा मह है। 
















उपर हमने देखा है कि श्रेट आलोचक साहित्य मीमासक भी होता है, 
बह कुछ सादित्तिक-सिद्धांत मी प्रस्दुत करता है; जिनमें उसकी रूचि प्रधान रूप 
से काम करती है। हम ने यह भी देखा दे कि आडोचक के सिद्धांत उसकी आो' 
चना के आधार होते हैं, वे ही उसकी इृश्टियों होती हैं, जिनसे घह आलोच्य 
पर विचार करता है। ऐसी स्थिति में आचाय शक्क के सादित्य-सिद्धांतों 
के दर्शन करने के। पत्वात्‌ उनकी शाछोचना के विपय में और कुछ कहना 
सुविधाजनक ग्रतीत होता है। 

प्रकृति या ईश्वर द्वारा सानत्र को बरदान-स्वरूप जो अनेक बद्थएएँ 
सिरछों उनमे वाणी को सर्वश्रेष्ट समझना चाहिए, जिसके द्वारा बह अपने 
हद्य और बुद्धिगत मात्रों ओर विचारों को एक दूसरे पर 
साहिद-बाइसय तथा अनादि काछ से ग्रकूद करता आ रहा है। घाइमय वा 
बिशुद्ध साहित्य साहित्य इसी वाणी का--इसके साथ यदि विशिष्ट! वा 
सामान्य विशेषण लगा छिद्मा जाय तों और अच्छा हो- 

ऋंठालुकंठ और किखित रुप में संदय है। 





आजकर साहित्य! इब्द प्रधानता दो अथों में चछ्छा दे। यह 'बालमव' 

के पर्याय के रुप में भी प्रचचित है, जिसके अंतर्गत स्वनात्मके और विवेचना- 
हि क् डिया 

ध्मक् समी बिद्याएँ वा शार्र आ जाते हैं। इसका अबे अुद्ध ताहिह मी दि 


डर जावयाय शमचद्र झुका 


जाता है, जिसकी सामा के माप साय, साहय) क्या, विउध; शारोचना सादि 
आने है। 
साचाय एफ पत्रति शिद सादियाँ लेन हैं व्यक्ति थे क्यारि डडाने 

दिया स बार मय ( शाख ) तथा “यिउ् साटिय' दौग वा सर्य आह किये 
६। प्रतीत एसा दाता दे त्रि पहल य्‌ सार्ियं से 'धद सादहिया का ही भध स्थे 
थ, पर बाट मे उसे वाइस वा पयाय मा एग। उन्होंने पाये शिक्वित 

(परम्पती), सा २९० ४) सामझ विधि में विद्या (दाल) व सादिज या 
भेद धरती ठ किया है, छोर थाजयूत साहियां (याद्,मत्र ) के गदीत कप 
का सीमा क॑ अतगत पवन! भा था ययता है। दीयाण- सिगश यह कि 
प्रितान 'पटाए! था तध्य' का योथर है. जौर खादित्य वग्पना और विचार 
बा, गिउन तझाद याप है और साहिय या स्थर झिठा एव व्यति मे | वास 
आहा यो सतत की सॉति काम में शाता है, कियु खादिय में भाषा छा खय 
मे प्रगम्त प्रपोग है. कर जार, मुदपीग, याक्प र्चया, सा णौर सरसते 

तथा घपार रापण उसमें समिटित दे साहिय लिए मिन्न लोगा का मित्र मिछ 
प्रसार से भाषा यो यम मे एाना है।? इस उद्धरण में लव यह ग्रोता £ कि ये 
पगाहियो से उनका ताल, पद साहित्य से है) थागे घर कर व साहिफ रः 
धाइमय' का भी लव रेत है। इंदौरपाो भाषण हे जारम मचे उहते ० 
5शादिप के जनगव पह सारा याद मय लिया ता राज़्दा ६ जितम थर्घ नोध के 
सत्तिरिल्द भातों मेप यथयरा चमजाखूर्ण सतुरतन हो तथा विसभे एस थार मय 
की पिचारामा समीक्षा था ब्याग्या ८ |! इस 5छएण शा र्थ बोध! शाद 
विशेष महत्प का है। इसवे आगे उसी भापण में यह जी फदते ६--आर्थ 
मे मेंस अभिप्राप वस्ठुया विपय से है। पथ चार प्रार थे शेर ई- 
प्रयत, लन॒ुमित, जामापलाप सीर चित!” इसमें सना तथा सामोक्रहघ 
जर्थ वा क्षेत्र दर्शन रिगन तथा इतियात है, फपित घथ का सेव साय है। 

माहियों (था युद्ध साहिय) के सँतगन दर्शन पिगान तथा इक्टिस सह 

घसे, ब॑ पादप के संतगत ह। इस प्रसार इम देते हे कि इपर ने 

मादिय' को वाट मय रा पयाय मानते थ । 

प्र साहिसय का बाद सर का पयाय सानने का मो उनका रोइ न-काई उद्देदय* 





आलोचना डे 


हैं। वे बाढभ) हे अन्तर्गत आनेवाले विषय को भी विशेष परिखिति में शद्ध 
शादियां के भीतर छे छेते हैं । ऐसा करना उचित मी है, अन्यथा साहित्य तथा 
अब यालरों का एस्परिक संबंध ही व्यर्य हों जावगा । वे कहो हैं--/पर भाव 
वा चमकास्समन्वित होकर ये सनों ( प्रलक्ष, अनुमित, आतोफलब्य ) प्रकार के 
अर्थ दाव्य के आधार हो सकते ह॑ और होते है! ७-६ इंदौरवाल्य मापण, 

विज्ञान, इतिहास आदि मी साहित्य (काव्य) 
इस प्रकार हो कि वे 











अदद अषत्रोध कराएँगे, केवछ जानकारी कराएँगे, जैता कि थे करे 
ने लहिलत के अंदरगंत न थो सकेंगे। आचार्य गढ़ कहते है 
करना सात्र, किसी बात की जानकारी कराना सात्र, जिस कथन या प्रबंध का 
उद थ होगा चह साहित्र के भीतर न साएगा, भौर चहदेज्हों जाया“ 
( इंदोखाछ्य भाषण, प० ३) ॥ 

वाद मय! तथा साहित्य! पर किये गये विचार द्वारा साहिल यो खरूप 
कभी कुछ-छुछ जान प्रात होता है। आचार्य शह्व ने साहिल की परिभाषा 

ए22 को ही सप सर सीधे गाव्यों में की है। वे कहते हैं 
साहित्य का सवएप ५ पचाएः पि 







दि शब्द भी साहित्य नहीं--विचार' का 
नम साहिल है। थे विचार भाषा द्वारा अकट हिये जाने है £....ओऔर 
ने . तालय काना, अठुभव, विवेचना तथा अन्‍्यात्य मन की 
वरत्वती! सच £५०४ )। बस्तुतः साहिल 
हृदय तथा बुद्धि से संवद् आहंवन और विपम 
ही हैं। साहित्वकार इस क्षनेक स्पामक 
ग को अपने भीवर ले जाकर; “उन्हें बाहर 
बाणी “काया ) वाणी द्वारा प्रकाशित यदी अभिव्यक्ति 
धारण करती है । इस 'अकार थाचार्य घर तादिय को 
उमा थोर विचार क्री वाणीयत अभिव्यक्ति मानते हैं. छब बात रही 






























डर जानार्य रामबंद्र शुक्ट 


चढ़े कि यद योगा था भाषा किस प्रगास्पी हो। इसपर यबास्थत दिसार 
दोगा। इस युग का टिष्ट अगर समातोचफ एडस्रादी भी साहिपे का 
'पिगद्न अनुभव! ( प्योए एकपारिएस ) की वा्णीगत अभियाति मोतता 
साहित्य के सश्षित परिचय मे पश्चात्‌ ये” मी देप झेना चारिए नि विधान 
पर्दात वी दृष्टि मे कितने प्रसार बी रचगाएँ इसके अंतर्गत लाती ६ इंदौर 
बाड़े भाषण भ साटित्य पर विचार करने के परयात्‌ आयाय युक्ष ने रचना 
झजी वौ दृष्टि मे र्पपर उसके ( साहित्य वे ) भीतर तोय) नाटक) डंपपामः 
गयवा-य और मियव यो रुपा दै। निमंघ नें दी भातर उददने सादिशाटोचम 
भरे लिए है। उपयुस्त ब्रम जे सनुसार भी दम उत्त उिपयो पर लाचाय शक 
के मत की वियेचनो करेंगे । खंम्प्रधम हमारा जिवेच्य ग्रिपय काय आता 
आय दफ़ है राय मिदता पर सिचिए उसमें रे पूरे उन चारों 
7“ _ को भी ऊारेख फर देना जायायर जीर सुत्रिधारना 
काव्य सिद्धातों के हो जिनने पाधार प९ ये बाय मिद्काल स्थित है 
आधार 'डपक्रम! मे फद्दा ऊद्दी उड़ता (विचारे यो) उल्होंस 
से भी चुप दे ९ 
सांचाय शुक् के सभी चाय सय्॒प्री सिद्धाता या जिचारा के सृर में संद 
जनयर्पामक गोचर जगत सथा जीयन नि्दित ई, येज्राय को जगत जीर 
जीवन से परे था दुर का पस्छु नी मानते॥ उनके विचागनुसार कीप्रस 
"ही के जतगत घडित घटनाना तथा स्थित यलुआ दा चित्रण होता ६ । 
जगत्‌ से साचार्ष एक पा ताले उसी पेपर उसी थोमा से पही ५ सितक 
जतमत आज सानउनन्‍्सपद्ध सस्बे बरापार विशेष रूपसे दीडन्यूप किया क्‍्स्ले 
है, प्रत्युत उतरी परिमित मे पद भाग भी जाता है जो थआत मामा छोर 
रे अंग मे व्यक्त है। पट भाग हैं प्रहुति। 'डिफ़स! भे हम पाचार्य 
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आलोचना डे 





छू के प्रंकृतियेम पर बिचार कर जुक़े हैं। आधा झुक्क के काव्य-सिद्धांत- 
चेतन को लेकर तो स्थिर किये ही गये हैं, साथ ही जड़ प्रकृति--कुछ 
द्शनिको ने प्रकृति को चेतन भी कहा है--को भी लेकर । जगत्‌ (वा प्रक्नति) 
के अंतर्गत बह झा छोक भी आता है जहाँ एव, चंद्र, नक्षत्र, मेष आदि 
संस्थित हं। आचार्य गक्व ने रहस्ववाद वा रहस्यमावना पर विचार करते हुए 
इस झूल्व॑लोंक का ही विशेष आधार ट्था है। 

काव्य का शुद्ध लक्ष्य उच्चनीच सभी वर्गों के मनुणा को आनंद की 
अनुभूति कराना होता है। इस दृष्टि से तो काव्य में उच् वा नीच वर्ग का प्रस्त 
ही नहीं उठता पर आचार्य शुद्ध ने काब्य-संबंधी सिद्धांतों की दृष्टि से जिस 
बर्गंगत.लीवन था भनुष्य पर ध्यान रखा है वह मध्यम था निम्न वर्ग का 


जीवन ६, क्योंकि साधारण वा सासात्य जीवन इसी बर्ग का होता है, और 
इसी जीवन की अनुभूति अत्यधिक मानवों को रहती है 


तालय यह कि 'आचाय॑ शुक्ल के काव्य-सिद्ांत वा विचार जेगत्‌ और 
जीवन के आधार पर स्थित हैं। सिद्धांत का आधारभूत जीवन सामास्व का 
साधारण है, और जगत्‌ चर-अचर वा जड़-चेतनमथ 

आर्य गुक्न हृदय-स्थित कोमछ तथा परुष दोनी भावों की खार्कता 
समभंक है, वे इन दोनों प्रकार के भावों! की उपयोगिता मानते हैं। “इसलिए वे 
काव्य में इन दोनो के खित्रण पर जोर देते हैं। केबछ कोमछ भावों की ही 
अजना को, जो ग्रावः दृश्षितत होती हैं; वे अच्छा नहीं समझते; उनके 
विचाराजुसार कोमठ के साथ ही परुप भावों की व्य॑ज़ना भी दोगी चाहिए। 
काव्य में, कोमछ तथा परुप दोनों भावों की स्थिति की आवश्यकता पर हट 
रखकर ही ये इस क्षेत्र में 'सामंजत्यवाद) के समर्थक हैं । 
सो संबन्ध से एक वात और कहना दै। बह यह कि आचार्य युक्त 
चमरकरबाद के पक्षपाती नहीं थे। वे सीधी-सादी बल बा भाव-व्बंजना 
के हो से: ससंधक रहै। काव्य में अठादारण नहीं, साधारण ही विशेष 
से अपेक्षणीय है, क्योंकि साधारण से ही असाधारण की स्थिति है। आचार्य 
अक्क इसी. मत के अनुयावी थे। इसी विचार के कारण उन्होंने चमकारः 
चादियों को सर्वन्न मिम्द कोडि में रखा है। 
































३ नाचाएईं रामसद्र शुक्ल 


कसा पर नथे। उसकी छत बाख में जन्‍्यायाशित उयध दे; दोनों एक 
हसें से जाग नहीं किये जा सम़ते। अत जायाव शहर ने बाप पर विचार 
कि करत हुए फपि के शुं तथा कर्म वा भी निर्देश पन्‍तन 
2! कवि का रूप क्या है। यत्रि सामाय सरानन्‍्समात्र थे उुछ ठपर उठा 
हुना फिष प्राणों छता&॥ पोण पाती! इसपर से 
फि उस्प हृदयगत घम शामाय से ऊँच होते 6ै। समी मनुप्या के पारा 
हटय होश है. रुभा मझुयों णझे इटबन साय यथायसर लपना-ना 
कय पस्व हक सम, मठुण मे झलुव॒ति होती है, पावर ये हत्य मे 
मय जस्या वी पक्ष लपना बाय कुछ सीततणूप्रक सपाटित परत दैँ। 
फयरि का लनुभूति भी लय जी ययेता चींए होता #। तापय पट किन 
माया थार सनुशतिय। का हेपर हा वि साय मानता से विशिप्र गिना वा 
गमश। जाता ८ | पर झविक या कोष भावुक वा सनुबृतिरीढ हांगा 2। 
घावाय शा ने कवि के शिए दाह गुण का होना गिएय रूप से मांगा है। में 
पहल #/“+ भाउस्ता ही कवि की प्रथात तरिनृद्ि है ॥"-( इविशिस, 7० १६०) 
भाय स्थग पर भा उद्ोने सद्ति मे दसी गुण क होना बढ़ा है-+किविया 
मृर गुण भाउतता सथाद थनुबूति थी तीखा 5 । (काश से 
रएयवा३, ए२ ७१ ) 
मपुकता सौर जठधी हृदय के शञे व्यापर है. इनके राष्प ही करते 
एप पौर गुए पा हीना साधाय झऊ ने भायशर माना है। परत दे कापगा। 
कापना या रज्घ हृदय दथा बुद्धि दोगे सेह। बच छत्य वी प्रेर्या एन ता 
घरतो है, वर मुचार पति उसे बुद्धि खे मिझ्ती ह। कथना पति का जिद 
मंदापिज्ञा होता 2, पही उपरी स्तुशति था भाउान्‍ल। यों उद्च नीच नूमि पर 
लता है, जिस इपि थपन फ्रमनीं पृत्तिम यक्र होते दे) कापना, 
सनुभूति घा भाउक्ता हे गयाय इेपे हुए थी कवि गेंगाया!स्लेग  चदि वह 
इनके द्वार फ्ल्तुत बस्तु या भाउ को ब्पक्त करों दे लिए मप्या से वपमिह 
होगा। दर्मार|श कवि यो झाषा सी भी शायवक्ा होती है। आयाय शुक्ता 
ने उप है-+/ अत दस यह से है कि कब्यना और भाउबग कवि के लिए 
होना जनयाय द। भाउुत़ उप केसनानपन सीर भाषा पर घ्रवयरिकए ससने 




















बाढा होता है. दमी कवि होता है?--( काल 





उपयुक्त विवेचन से बह वात स्पष्ट हों गई होगी कि कवि में असामास्व बा 
बिशिएट हृदय की सथति होती दे, जिसके कारण उसकी भाजुकता वा भनगुभूति 
से तीत्रता आा जाती है । साथ दी चद् कव्पताशीर भी दोता है। इन गुणों में 
ऋरण कवि में दो विद्येपताएँ आती है, भावुकता वा अनुभूति की तीत्रता होने 
से बह इसके आछंबन वा विपय की ज्लीक्ता से अहण करता है जीर साथ ही 
ऋष्पनी द्वार भाव की भहरी या हल्की अनुसूतियों में अपने को तुरंत ही 
पहुँ था देता है । इस प्रकार वह अन्य की परिखितियों में अपने को छीम्र ही डाक 
पाता है, अन्य के सुख-हुःख का अनुभव स्वव कर पाता है; उसका छक्ष्य वा 
अंतःकरण चिशार हो जाता है। आचार्य शक्त ऐसे ही विशाल अतःक्रणबाल 
को प्रकृत्त कवि कहते हैं---“प्राप्त असग के गोचर-अगोचर सब पक्षों तक जिसकी 
इष्टि पहुँचत्ती है, किसी परिखिति में अपने को डालकर उसके अंगप्रत्मंथ का 
साक्षाक्कार जिधका विश्वाल अ्ंतःकरण कर सकता है, वही प्रकृत ऋषि दे । 
६ ऐोस्वामी ठुलसीदास, (० १७२९-७३ )। कबि के सबंध में ऐसी ही वात 
उन्होंने प्रायः सभो ख्ों पर कही दै---“कवि की पूर्ण भाजकता इसमें है कि 
बह प्रत्येक मानव-स्थित्ति में अपने को डालकर उसके अनुरूप भावका अनु 
भव करे !!!--- वही, प्र० ९३ )। 



















हृक्य की इस विश्ञाठता था व्यापकता से कदि में छोक सामान्य हृदय की 
थोग्य आालंबन निर्णात करने की शक्ति भी आ जानी चाहिए, उसे इस बात का 
ज्ञान हो जाना चाहिए कि कौन-सा आलंवन ऐसा होगा जिसके प्रस्तुत करने से 
सभी का हृदय उसमें छीस हो सकेगा । इस ग्रकार के आंबन के चुनाव की 
क्षमता रखतेवाले को झात्रायः झुक सच्चा कवि कहते हैँ, क्योंकि र्स-दशा इसो 
पथ पर क्‍्छकर प्राप्त हो सकती है जो काव्य का परम लक्ष्य है। ये कहते 
'सज्चा कवि यही है जिसे छोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं 
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ड5 आधाय रामबद्र घक्त 


बाचाग युक्ष या इंड्रि मे प्रकुति या क्‍या स्थल ट यह हम दस सुके 
६ व क्‍पि पे एये प्रति श्र निरोीकण अप उतटातें क--+ प्रडृति 
के साना रुपा से देखते के 7िए कवि वी सॉसें खुती रहती चाहिएँ, उसरा 
सुदु सभीत सुनने के लिए यान खट रहो चाहिएँ, जोर सतयात्रमाय 
अद्रण बरने के शिए दसया इहय खुटा बना चादिएएं ८-६ गोस्यामी 
मुजजीदास, प्र २२४) 


कयिता या जाय श्रवाना छुदय का व्यापार ६. डस छ॒व याजा 

जयन्पुर नए छ, प्रा भागा का सम्पन है। इसी से जाचाय छठ ने 

कट] है-+फमिता बडा निसते चिन शिसी णात्रेग मे छीन 

काय तथा भार हो जान ।7-( नागरीध्रचारिणी पतिवरा, भाग ६८, सम्या १९ 

प्र० ११० )। चित्त पो जपप्रेग में लय करने के शशि. 

कप्रिता में घवर यान द्वाना चाहिएँ, जिनती वचन यर् पीट नह, इमारा 

सत्य इस उद्शंगत जियंगों श्धसे विश्यप है। गे जियेंगे से ताक 

भाय या दंदय के जारेग से है। कहने को शमिप्राय यट कि उविश्य यो झछुंएय 
सर्द भाग से है। 


भाप छे। सनोविकार हटये में यझेनाओे रूप से धमुस रहते ६, उनता 
डट्योपन गिस्ग विशिष्ट परिस्थितिय होता है सथात्‌ भागों वा जगना परि 
स्थिति सोपेष्प हे। भावत्र दृदयगत आायों को जगने वे िए 

क्रीयतथा जाहयन परिस्थिति वी प्रात्ति एकात में-"जहें उठ न हो--नही हो 
सकती । ऐेसी परिस्थिति था ऐसा अयतर तभी आ सकते है जब 

मानेय सिन्‍्ही। जट यार चेतन बस्तुज़ो में सपर मे रहे, क्योकि भायरा के मूठ सुर 
सौर दु ख, जो इन्द्र (माय बो) सनेक रुपो में पत्रिणत बरतें है, जड जीर चेतन 
परिम्थिनि मे ही मिर सकते है, सौर, जट सौर चेतन पी उपरर्ग प «इस बाह्य 


प्रति मे होता है) जिनसे ही भीनर जीया भी चलता *ै। दस प्रसार अउस्त थद* 


इक है. दि साश को जगन बा लेन बाह्य प्रकृति था ऊगत्‌ और कैद्न में 
मिह्ता हैं | साहित्यक पदाररी में इसे यो कह सऊते है कि भाया के आहयन 
जगत भर जीवन है) थत प्द्िता यो सर्व भाग से दै जार भात्रों से 


आलोचना ४७ 





झआालंबन जगत और जीवन हैं, इस प्रकार कविता के भी आलंबन जगत्‌ और 
जीवन टहरते हैं । आचार्य बुक मी मूछतः हृदय के भावों का संबंध जगत 
झीर जीवन से स्थापित करना कविता का कार्य समझते हैं हुंदुय पर नित्य 
त और व्यापारी को भावना के सामने लाकर कविता 
बह्म प्रकृति के रुथि मनुप्य की अंतः प्रकृति का सामंजत्य घढित करती हुई 
उसकी भावात्मक्‌ ठत्ता के प्रसार का ग्रयास करती दै ।?--( चिंतामणि, 
प० १९१ )। एक दूसरे उद्धारण से यह वात भीं स्पष्ट हो जायगी-- अतः 
ऋव्य का काम मनु के साथ सब्र भावों और सबसनोविकारों के छिए प्रकृति के 
अपार क्षेत्र से थाल्वन या विषन चुन-चुनकर रखना है। इस प्रकार उसका 
तं्ंध जगतू और जीवन की अनेकरुपता के साथ स्वतः सिद्ध है ।- कांध्य 
में रूस्यबाद, पृ० १)। एक स्थछ पर आचाय युक्त ने काव्य को इस जगत्‌ 
की क्षमिध्क्ति कहा है--“कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्त से है। चारों 
ओर फैले हुए गोचर जगत्‌ से है; अव्यक्त रचा से नहीं | जगत्‌ भी अमि- 
व्यक्ति है; काव्य भी अभिव्यक्ति । जगत्‌ अच्यक्त की अभिव्यक्ति है और 
काब्य इस अभिश्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है।” ( वही, ० ६१)। अभिमक्ति- 
के इसी रूप को लेकर आचार्य झुक्छ काव्य में अमिव्यक्तिवाद! की स्थापना 
करते के पक्षणाती हैं ।--( देखिए वही, प्र० ५ 9 । 
ऊपर हृदय वा भाव को लेकर काव्य पर विचार हुआ। काव्य में बुद्धि 
वा जान का भी स्थान है । उसमें ज्ञान तथा भाव दोनोंका सामंजस्य होना 
चाहिए । जिस काज्य भें यह सामंजस्य नद्ोगा वह श्रेठ्ठ काव्य की कोटि में. 
ने आ सकेग[ | आचार्य शक्ल कहते हैं“-हुदय की ऐसी भावदशा कभी 
कभी होती है जिसका न धर्म से विरोध द्ोता है; नज्ञान से, और न किसी 
दूसरी भावदणा से | यही सामंजत्य हमारे यहों का मूछ मंत्र है। जिस काव्य 
सें यह सामंजस्थ न होगा उसका मूल्य गियर छुआ होगा ""'इस रूपमंजस्य 
का अमिप्राव यह है कि बुद्धि अपना स्वतंत्र रूप से शत-संपादन का कार्य करे 
जए. हृदय भावप्रबर्तेन का। एक दूसरे के कार्य में बाधक न हो, हस्तक्षेप 
ने करे । घुड्धि वह न कहने जाव कि हृदय क्या ! वह तो फाछ्यू काम किया 
ऋरता है, हृदय वह न कहने जाव कि बुद्धि क्या! वह तो सूखे ढकड़ चीरा 

















ड्द साचार्य रामचद्र शुक्रः 


फरता है। टाना एस दूपर पे राइपोगी के कप में फ्म कर) (हद्ाग्शाा 
भाप, ४० ५२ ) । 
साधारण जा सप्माय (मा जीर जगरछ) जाटपय बाविपर की दृष्टि 
जाया शुकठ ने कय या स्व छापयुक्त प्रसार छ। माना है। भारतीय 
आाचाग पाये का पाम 6 य स्तान॒ुमृति या खिद्र पैनिदति! मानते है। 
चायाग यह इहय की मुक्त ट्यापों स्‍तदशा सानते है, विससे हर सपने 
नगये के बेट मात डा जहकर जपने झुद्ध रूप में उिचनास रा है। इस 
आणवस्थ या स्ख॒दुशा को डड्टि सर स्खवर वात श॒ुत्ध उत्िता जो स्थरूय 
इस प्रझार विधारित वस्ते इ-- हूटप को देसी मुक्ति सो साधना में शिए 
मलुस्य या थागी जे झट विपन उगलीं थाई दे उसे तयिता कच्चे है 
( चितामति, प० २१३६ )। वय तक रूदगा और हस् विपान मा विचेचसा 
से ही तय बसहुता पश्पर री यह परिभाषा पहल ही औयूए प्रवीत झगी । 
खपर शाप्यन थे वियय जो दृष्षि से क्याथ पर विचार हुना है । इस 
विस्तृत गत भीर जीयन से किस प्रसार का स्थायाए कायम ग्रज्य शो समत 
६, इस पर भी यहा प्िचार उर ली का दे सनेक छय 
कार्य तथा च्यापार ६ आर हो खतते हैं, पर उसमें प्रभावी यों श्रेष्ठ समझना 
शोधन चाहिए । यत ज्ायवी रपर्थजता इसी महीकिघर 
पाठक था श्रोता सा प्रभावित करें । थे प्रमाय स्नेक 
प्रसार के हो सफते है । इसे ही इंप्रि मं र्पफर साध्य मे सत्र अनेझ ध्यातराग 
मसे ऐसा ष्यपार झुनता है जा पनावोताहिनी शक से सपत्र होगा है। 
आाध्य में मंथर्दिता था धमायोद्ताद्ता जे डिए डे्ख प्रक॒रर का 
क्यापर साउनं जाचाग घुक पायाबा मोते ईं-+्ति लोग पर्व 
जीर बण वियाउ ने सिचार ख॑ जिस प्रद्र शदन्‍्शायन रे ई उस! 
प्रश्ा/ जाधर ममापर्नी और प्रमायापादत् दश्य उपस्यिद रगन ये रिए 
श्वापारत्थायन भी परते ५दैँ। उहुत से व्यापार जयित अछत्निक होगे के कारण 
समता दुदय का सधित स्पा कस्‍नेय॑च होता ह, भाउस यदि की दडि 
उम्री पर छाती हैं। यद चुताउ दा प्रकर मे इत्ता #॥क्श नो (१) चुन 
हुए स्रुपार उप्म्धित प्रसेग हे औीतर चीडोवा हया हो सका है, अवाव 
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उस व्यापार और प्रसंग, का व्याध्य-व्यापक्र संबंध होता है और वह ध्यापार 
उपंलक्षण मात्र होता है; और कहीं ( २) चुना हुआ व्यापार प्रस्तुत व्यापार 
से साहत्य रखता है; जैसे अस्योक्ति में ।?--( गोस्वामी वुछू्सीदास, 
० १२१-१२३ ) | प्रमावोलादन के लिए दूसरी प्रक्रिया का निर्देश: भी आाचारय' 
झुक्त मे किया है---गंभौर चिंतन से उपलब्ध जीवन के तथ्य सामने रखकर 
जंग केत्यना मूर्त-बिधान में ओर दृदय भावनसंचार में प्रइत्त होते हैं तभी 
मार्मिक प्रभाव उत्न्न होता है -- ( प्रवेशिका, शेप स्मृतियां, ० १४) | 
तात्यय यह कि व्यापास्शोधन तथा विशिश काव्यविधान द्वारा भी प्रभाव 
उत्तन्न हो सकता है। 


यही प्रमाव से संबद्ध एक और बात पर विचार कर हें ) कुछ कविताएँ 

वा कविता की पंक्तियों ऐसी प्रमावोधादिनी वा छुभती-सी होती हैं. कि छोग 

उन्हें बार-बार गुनंगुनाया करते हैं। गुनगुनाने की प्रेरणा 

काव्य तथा का कारण स्वयं उन कविताओं में निहित अनुभूति की 

प्रभाव तौबृता, संगीत की मधुरता वा अन्य कोई चस्तु होती है, जो 

हृदय में गूँल उत्पन्न करती है जिलसे उसका प्रभाव कुछ 

काल तक वना रहता है। काव्य में इस विश्विष्ता क्री ओर आचार्य 

शुक् की दृष्टि है! ब्रिहरी की कविता पर विचार करते हुए थे कहते हैं--* 

“द््दारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी छू या संगीत का संचार नहीं करता 

जिसकी स्व॒स्थारा कुछ काछ तक गूँजती रहे ।?--( इतिहास, ४० ३०३ )। 
अर्थात्‌ वे श्रेष्ठ काव्य के लिए इस गूँज को आवश्यक मानते हैं । 


हू तो हुआ आलंबन वा विपय; स्थापार-्शोषन तथा प्रभाव की दृष्ठि से 
निर्धारित काव्य के स्वरूप यर विचार । अब वाणी-विधान को दृष्टि से मी उसपर 
> . ' किया गया बिचार देखिए? साहित्य, जिसके अंतर्गत काव्य 
काल्य तथा धाणी- भी आता है, प्रधानतः वाणी का ही व्यापार है । अनुभूति; 
“विधान. कह्पना, अभिव्यंजना आदि सभी भझक्तियों को लिये-दिये 

5. ' कवि उटपटाता ही रहेगा; यदि उसमें बाणी स रहेगी, यदि 


वह अभिव्यक्ति न कर सकेगा। हारे वहों सारी विद्याओं का ग्रतोक 'सस्त्वतीरं 
डे 
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मी वाणी! वा 'भाग्ती/ हा ई । तायप' यद कि हाय मे शब्द वा चाणी-निधान 
प्रधान है। प्रात होता है कि वाय मे शब्द विधान का स्यरूप क्या हो  झन्द- 
विधान की इंछ्टि से यह तो निश्चित दै कि वाव्य में नितप्र त के व्यवदर के 
शब्द विधान का रूप नहीं नाता, यदि क्‍्शी थाता मी है ता बिएल । काय 
का हाब्द वधान उठ गशिगष्ठ होता है अवस्य । इसी व्रिशिष्ट शब्द विधान 
यो साहिल में बकता; उैल्शषप्प, वैचि के चमतार, भवृटापन स्रादि नामों से 
आमभिटित करते है । इसी यक्ता को हकर हमारे यहोँ दुतक का वक्तोकियाद 
ब-ग। जिमरू अनुसार वक्तोक्ति हो काब्य वी जात्मा है--बनोक्ति काय 
जीवतम'--इस पक्ष का प्रतिषादन जिया गया था ! 
जाचाय झट काय मे यक्ता वा चमखार का भी--को ही नेद्धा-+रुपान 
देते है, पर कुछ शर्तों ते साथ। पदले यद्द देख लिया जाय कि चमत्कार 
५ का म्वरूप उन्होंने क्‍या माना है-- चमतार से हमारा 
>> करवा का. तालय॑ उकि के चमतार से है। जितके अवगत 
चअमकार. व० विस्यास थी रिशेषता ( जैसे, थनुप्रास में )) शब्दों 
की छीडा ( जैसे, शेष, यमत आदि मे), बाकर 
की पत्ता था बचनभगी ९ जैसे, काव्याथापत्ति; परिसग्पा, विरोधाभार) 
झस्तगति इत्यादि म॑ ) तथा अप्रस्वुत बख्तुजी ता जदुभुतत्र अथया प्रस्तुत 
अम्तुणा के साथ उनके साधय या समध वा थानहानी या देशारूद जह्सता 
९ नैसे, उल्नेक्षा, भनिश्योक्ति आदि में ) इलादि परत थाती हैं/--( खिता- 
मणि प्र> २२९-२३० ) | चमत्कार वा उैचिय द्वारा राब्य से मार्मिजना जा 
प्रमावतालिता की सश्टि होती दै। आचाय झकठ क्री इष्टि इसके इस पश्च पर 
भी दै। वे कहते है--“मेरा अभिषराय क्यन के उस ढग से है जो उस कपन 
का सोर श्ोता यो जासपित करता है तथा उससे तिपय को मार्मिक और 
प्रमायन्नाणी बना देता है। ऐसी उक्तियों मे दुछ तो शसद री रक्षण व्यजनां 
झक्ति का अं श्रय लिया जाता है लौर जुउ काु, पर्यायोकित ऐसे अलफार्रे 
था ।--६ गे स्पामी तुल्सोदास, पृ० १८१ ) | ताल ग्रह कि चमत्यार वा 
डक्ति वैचिय को आचाय॑ णुकठ काव्य से कपल उसी रुप में लेना चादते ई 
जिस रूप मे इसक द्वार उससे प्रमावोल्ादिता आये | वें चमलतार के उस रूप 
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के प्रतिपादक नहीं, जो खिलवाड़ वा तमाशा प्रस्तुत किया ऋरता है। वे कहते 
है--/डवित-वैचित्य से यहों हमारा अमिप्राव उस बेपर की उड़ान से नहीं है 
जिसके प्रभाव से कवि छोग जहाँ रवि भी नहीं पहुँचता, वहाँ से अपनी उद्मेक्षा, 
उपमा आदि के लिए सामग्री लिया करते हैं ।?-- वही ) | उन्होंने इस 
प्रकार का चमह्कासबाद कहीं भी नहीं ग्रहण किया। हम पहले कद्द आये हैं 
कि ये चमत्कारबादी नहीं थे 

काव्य में वैचित्य का भी स्थान स्वीकार करने के छिए उनकी शर्त यह है 
कि चक्कता वा बचनमंगिमा भाव वा अनुभूति से प्रेरित हो कोरी या घुदध 
चक्ता काव्य नहीं । वे कहते हैं “वचन की_जो 
चही काव्य होती है --( भ्रमण्णीततार, पु० ७० ) । चमत्कार का 
भाषक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीत करने के लिए ! 
जिस रुप वा जिस मात्रा में भाव की स्थिति है. उसी रूप और उसी मात्रा मे 
उसकी च्य'जमा के लिए प्रायः कवियों को व्यजना का कुछ सामान्य ढंग 
प्रकडना, पहता हैं.।“--( चिंतामणि, ० २३० ) | 

काव्य में बक्रता की अवस्यिति कैसे दोती है; इसका कारण अतिम उदाहरण 
से कुछ कुछ बिदित होता है। वस्ल॒ुतः बात यह है कि माव-संपत्र कवि अपनी 
ऋबिता द्वारा श्रोता था पाठक पर कुछ प्रभाव उत्तन्न करना चाहता है, इस 
का4' की पूर्ति के लिए वह प्रायः जान-बुझकर अपनी उक्ति को कुछ वक्र पथ 
पर ले जाता है, क्‍्योझि ऐसा न करने से उक्ति में प्रभावोल्रादिनी शक्ति का 
सभ्षिवेद्ञ न हो पायेगा । कमी-कभी यह वक्ता भावावेग के कारण स्वतः भी जा 
जाती है; जैता कि आचार्य झुक का मत है--/डमड़ते हुए भाव की ग्ररणा से 
अकसर कथन के ढंग में कुछ वक्तता आ जाती है। ऐसी वक्ता काव्य की 
प्रक्रि| के भीतर रहती है।”--( चिंतामणि, 9० २३६ ) | आधुनिक ऑँग- 

. रेंज समाोंचक एब्रस्ांबी भी काब्य का कारण यही भावावेम बताते 

हैंक | पर काब्यगत बक्तता का कारण सर्वत्र यह भावावेग दी नहीं होता; 


मा 
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जधिततर ता बढ मे स्थित साध्वन्योगल होता है । 
घल्वाय गत इस उनता वा जनूटेपन की म्थिति सब्य पे मार तथा विभाय 
दोनो पता मेँ मानते हैं--“जनठापन की तो किसी भार वा मनोदृेत्ति वी 
ब्यू जना में-जथात्‌ तिन यार्क्यों मं उस माय की व्य जना होती है उनमें-- 
और के" उस यसतु या तथ्य में दी शोता है चिममी पोर बरि जाने विंभण 
बौशल से भात जो प्रशव करता है । सुभीते के लिए एक को इम भाय पक्ष या 
झनृठापन कद सतते हैं, दूसरे को विमायपक्ष ता 7-- काब्य में रहस्य 
आाद) एश ७१)॥। द 
जाय झकत बत्ताया वैवित्य वो बाब्यवे लिए अत्यव प्रयोजनीय 
प्म्तु मानते हुए भी, उसे काव्य का चिर सहयोगी नहीं मानते | डसे ये षाच्य 
क्र एड धतिरिन गुण मानने हैं, तिझमे द्वाग मनोर जन की मात्रा बढ़ जाती 
है। उनके मठनुमार सीधा सादी याणी द्वारा भी प्रभायोत्मादिनी कविता प्रछुत 
हे सतती है। हम पता वी आयायकक्‍्ता तथा इसवी गौणता दोनों पभयाने 
उद्धरण प्रस्तुत पग्ते ई--/माया रो गोचर सौर खजीय रूप देने के लिए। 
भाव थी गिमुक्त और स्पच्छ द गति के लिए, काव्य मे बनता या उचिय पसयत 
अग्रोलनाथ बस्तर है। इसमें सदेद नहीं ।"--(इदीरघाला मापण, पर 
७६ )। इसकी गोगता बाटा उदरण देणिए--“आगठाप्न चाय के नित्य 
स्प्प के जतगत नहीं है, एफ अतिरिक्त गुण है. जिंगेसे ममोरेजन थी मात्र 
शरद जाता है। इसके बिना भी तमय बरनेगलो कविता उरारर हुई है और 
होता है ।?“-( वाव्य म रवस्यवाद, प्रृ* ७१ )। पर ऐसी जबिता कम हो 
मिलती है। कि अपनी घाणी को पिशिए्ट रपता शी दे, उसम यक्रता री सस्िति 
चरता ही है। जैँगरेज ्रत्रि पदठतर्थ काय में ऐसी हो सीधी सादी तथा निय 
बी व्यापारिक भाषा के समथरऊ थे, पर ये झपमने इस गत का थलुगमन स्वय 
मे कर सते | उनती भाषा में मां चक्ता मिस्ती ही है। साथ दी यह मी बह 
देना आाएयऊ है कि वाब्य में उेयल चस।उार ही चमत्कार का सनियेश कोई 
गमीर जातेचर न भानेगा। 
६४ घमस्वारपद्धति भौर रस प्रद्धति को इृष्टि सें रफ़र झाचाय शुक्र काय 
को तान भे णियो में सपना चाहते हैं--“( ? ) जिसमें केवल चमत्कार या 
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वैलक्षप्प हो, (२) जिसमें केवल रत या माजुकता हो, ( ३ ) जिसमें रस 
और चमल्लार दोनों हों ।?--( जायती-पंथावली प्र* २२०) | प्रथम प्रकार 
के काव्य को वे काव्याभास! वा 'सूक्ति' कहते हैं और दूसरे प्रकार को 'प्रक्ृति- 
काव्य; दूसरे प्रकार के काब्य को हो ये श्रेष्ठ काव्य सानते हैं | 





सूक्ति से आचार्ण शुक् का तालर्य ऐसी रच्नाओं से है, जिनमें केवल 
अनूढ़ापन ही अनूठापन रहता है, उनके द्वास केबल मनोर जन ही होता है; 
सन रमता महीं, भावों में तीमता नहीं आती, ये भावों को उदबुद करने में 
समर्थ नहीं होते। सूक्ति के विषय में विचार करते हुए ये कहते ह “ऐसी 
उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना ( जैसे, प्रस्तुत बस्तु 
का सौंदर्भ आदि )में लीन न होकर एकवारगों कथन के अनूठे ढंग, वर्ण 
विन्यास या पद-प्रयोग की, विशेषता, दूर की सझ, कदि की चाठरी या निषुणता 
इत्यादि का विचार करने छगे, वह काब्य नहीं, युक्ति है ।?--( चिंतामणि, 
४० २३३ ) | काव्य और सूक्ति में भेद बतछाते हुए वे कहते हैं--जों उक्ति 
हृदय में कोई भाव जागरित कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तब्य की मार्मिक 
भावना में छीन कर दे, वह तो है काव्य । जो उक्ति केवछ कथन के ढंग के 
अनूडेपन, रचना-वैचित्य, चमत्कार, कवि के श्रम या नियुणता के विचार में 
ही प्रवतत्त करे, यद् है यूक्ति !-- चिंतामणि, ४० २३४ )। इस प्रकार 
चमत्कार . को दृष्टि में रखकर आचार्य शक्ल काव्य के दो प्रधान रुप निर्धारित 
करते ह--एक सूक्ति-काव्य और दूसरा भाव-काव्य | 5 
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आचार्य शुक्ल कोरे चमत्कार को कबि-कर्मगत वा काव्यगत खिलवाड़ 
मानते हैं । संस्कृत-साहित्य के आचार्यों ने चमत्कार का ग्रहण मले अर्थ मे 
किया है | उनके सत्यनुसार चमत्कार मन के विस्फार वा विक्रोंचन का कारण होता 
है; वही छोकोत्तर आनन्द की जिसे रस कहते हैं, अनुभूति कराता है; अर्थात्‌ 
काव्य में लछोकोत्तर आनंद की सृष्ठि चमप्कार के समानाधिकरप्व के काएण 
होती है। तालह्मय यह कि संस्कृत के आचार्यों ने चमत्कार को ससानुभूतति में 
सहायक माना है, और आचार्य झुक्छ उसे काव्य की निम्न श्रेणी का धर्म 
बताते हैँ | इसे यों कहना चाहिए कि संस्कृत से चमत्तारः और 'स्मणीयतए? 
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पर्माथयाची श्रब्टो थे रूप में व्यवदत हें और इन्होने अमलार सैर 
पमणीयवा' को एन दूसरे जे जिपरीत साना है। पहला है वपत्मौदर्स विधा 
वर गुण यौर दूर्स है साम्वन्तस्सादय विधायर गुण । 
कश्यप के स्फूप पर बिचार उसने के पश्चात अब उसडे प्रिपय ( क्षेत्र या 
थूमि ) पर झादए । यह इम जानते दें कि थायार्य झक्त वा वाब्य विद्धान्त 
जगह सौर चीज़न के प्राधार प्र खिर है, हमलिए उनके 
शडाब्य के विषय मत्यनुसार वाच्य का क्षेत्र वा निपय भी सेंगतु और 
जांयन के हो समान विखृत दाना स्ामातरिक है थे 
बह््ते हं--जितमा विस्तार जगत्‌ सौर जायन था है उतना ही पिलार 
उसका ( काव्यभूम का ) है ?--(काप्य से रहस्यगाद) ४०७) | 
बाह्य थी इस विखित भूमि या विमानन ये तीन रूपों मे बरत दें 
“काप्र्ष्ट कही तो १ नस्तेत के भीतर रहतो है। कहीं रे मतुस्‍्येतर 
बाह्य सुद्टि के भर कंदा हे समस्त चगचर मे ।!--( चितामणि, ए० १९४) 
इसी विभाजन की दाप्टि से उ होने त्तीन दग के कवियों का भी उस्हेस किया 
१--/पिपय क्षेत्र के विचार से देखते हैं तो प्राथ तीन दग के पवि पए जाते 
ई। छुछ तो नरप्रधृति वे चणन भदहाों अधित्तर लीन रहते हैं, कुठ बाय 
प्रवृति के यणन में जीर बुछ दोनों मे समान रच रपते हैं ।?--६ वही, ए* 
२६४ ) | इस उदरण से भी वाध्यननिपय का स्पष्टास्एण होता दे। इस अपार 
हम देखते हैं सि आाचाय॑ झरक की मति में बाब्य का पिपय्लेत यथा दशपर्क 
है। उनसे अनुसार जिस काब्व का विषय जितना दी व्यापक होगा उस काप्य 
की दृ्यि उतनी थी ध्यापल और गमीर होगी, अवात्‌ प्रथम था दिताय प्रसार 
के का थ पी अरेशा दूताय प्रसार का काव्य भंश् है । आचाय श॒ुक” कहते हैं 
*पहते जद्दा जा चुरा है कि नररेत के भीतर बद्ध रटमेयारी काब्य्धात्ट की 
जपेष्ा सबूत जोवनलेन्र भीर समस्त चराचर के क्षेत्र से सार्मिक तय्पों का 
चयन करनेयाटी दृष्टि उत्तरोच्र प्धित स्यापत और गंभीर की जायगी [!-- 
( पढ़ी, छ० २१२०२ १३ ) । 
साष्य पिपय को एस बात सर । यह कट्ा जा चुका है हि उडिवादी होने 
के कारण ये पिशासपाद वे छिद्धात वे घनुवायों थे। पर इनका उद्धिवाद 





आलेचना पथ 


कोर नही है, उसमें हृदय के लिए पूरा स्थान है। में माव्सें हैं कि सम्पता 
विकसित होती गई ह्योस्यों मसुंय की ज्ञानगसता भी बुद्धिव्यवसावा- 
लक! होती गई; अर्थात्‌ सम्यदा के विकास के साथ ही मनुष्य बुद्धि से ही 
अधिक काम डेने छगा | हृदय को उत्तना अवकाश नहीं दिया गश। अब 
मलुध्य का शाम-क्षेत्र वा बुद्धिक्षेत्र विस्तृत हो गया है। इसलिए शान-अे क्कै 
विस्तार के साथ ही माव क्षेत्र का भी विस्तार करना चाहिए। ज्ञान, विज्ञान 
आदि के, अनुपंधान के क्रम वहुतन्से नवोन विषय उपस्थित हो गये हैं, 
अतः कवि का कर्तव्य है कि वह इन्हे मी अपने काव्य का विषय बनायें और 
इस रूप में प्र्ठुत करें कि ये हमारे भावों के आलंदन हो सके ! ऐसा करने के 
हिए रुम्यता के विकास के कारण घनेक आवरणों में छिए आह्यती को मुर्तो 
बा गोचर रुए देना होगा, जो हमारे हृदय के भावों को उत्तेजित कर रके। 
तालय्य यह कि शानस्षेत्र के विस्तार करे साथ ही भाव-केत्र का विस्तार भी 
आइश्यक कै इस कार्य की पूर्ति के छिए कदि को अग्रसर होना पढ़ेगा। और 
उसे इस रिप्ि में ज्ञान के कारण विस्दृत हुए विषयों को इस रुप में रखना 
,चाहिए कि वे हमारे भावों-को उत्तेजित करें | देखिए जिता्माण, 9९ 
१९६-१ ९७ तथा काप्य में रहस्यवाद, ९० ७७-७८) । 

५ काब्य के जिस विस्दृत विषय-्षेत्र का उक्हेख ऊपर किया गया है बह 
सादित के केवठ एक ही पद 'विभाग' द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। 
“विभाव के अंतर्गत दो पक्ष होते हैं-“( १) आहंबन ( भाव का विपय )+ 
(३) आश्रय (भाव का छतुभव करनेवाछा) | इनमें से प्रथम तो मनुष्य से डेकर 
भीट) पतंग) दूध, नदी, पर्वत आदि सृष्टि का कोई भी पदार्थ हो सकता है । 
कितु दूसरा हृदब-संपन्न मनुष्य ही दोता है।”--६ काव्य में शक्ृतिक हम्य ) | 
तांलर्य यह है कि आहंन की परिमिति में सृह्धि के जड़-चेतन, अस्थिरस्थिर 
या प्रकृति-्मनुष्य सभी आते हैं और आश्रण की परिमिति में केवल चेतन एवं 
भावनायुक्त मंनुय। जगत्‌ वा प्रकृति और मनुप्य को ठेकर जीवन की भी 
स्थित्नि है, इस प्रकार जीवन भी इसी विभार के अंतर्गत आता है। यह 
“जीवन विधाग की सीमा मे आनेचाले आलंवन की कोटि से आवेगा।! जैसे 
जगत और जीवन वा प्रकृति और नर से-बनिश संबंध है; वैसे ही इस -आले- 
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बन सौर आभ्रय में मी। देनों एक टूसरे से रिल्य नहीं रिये जा छफ़ह़े। 
आलाप शुक्ठ बहते है-- करने वो आतस्थव्ता नहीं कि कास्य में ये दोनों 
आयोयाश्नित द, दोनों रहते हैं। ज्यों एक ही पा का वर्णन रहता दे 
बहों मी दूछा पउ भापक्त रुप में रहता है । जैसे, नाविया के रुप या नेत 
लिख का शोरा वणन ल वो उसम मी आशय का रतिमाव अध्यक्त रुपमें 
बनभान रहता है ।”--( अ्रमरगीतमार, ४० ४ )॥ 


काष्य के पिपय, यछु वा आल्यन तथा उसकी स्वापयता की इष्टि से इसने 
आचार गुकत के विघार देखे । अर देखना यह आाहिए वि ये काम्य मं किस 
प्रकार वे ताल्प्रन हैं चित्रण के यथपाती है। यह झम ने 
काव्य भ आलबन वर स्पता पर देखा है कि आचार्य झरट कोरे चमक्तार को 
के रूप कथा प्रकार झयाउनीय समझते है, इनरी इष्टि में क्ाय्य सेत्र को शसे 
है नाई राम नेहीं। जातयन के सेठ में भी इनके पिचार ऐसे है 
है ये असाधारण आट्यन के पभपातों नहा है, क्योति इसका मत दै कि साधारा 
अस्त. भी भाव का जासयय हो सकती है। ये कट्ते ई--/भार्वो के उप के, 
लिए सी तयत्‌ झाल्यन का अत्ताघारणल जवेभित सदा होता । खापाएग मे 
साधारण वम्तु श्मार गमीर से गभार मायों का आश्यन हो सकती है।“ 
( कण में प्राइटिस दृशप )। इसी निउथ मे ये अन्य स्पटो पर भी इसके विधा 
मे ऐसी ही याव कहते हैं। देलिए--“न्यूग प्रक्ष साधारण, असाधारण कमी 
अम्तुल का बर्णन कि का कत ३ 8 _'साथारण के बोच में ही अख्ाबारण 
की श्रक्ञत अभिर्णात हो सरतो है। साधारण से दी अताधारण वी सत्ता ड्ढै। 
संत कैंयए बस के अखशाधारण्ल वा प्येबनाप्णाजी ये असाधारणल में री 
का समझ रैटना यच्छी समझदारी नहीं ।” अत इनका मत है कि वाय 
का प्रस्तुत इस्तु या तस्य विचार ओर अनुभव से छिड़, छोड़ स्वीकृत आर 
डीक टिकाने का होना चाहिए, क्योंकि व्यजना उसी वी होती है !! “( काथ 
में सतमथयाद, ए० २१-३०) । ५, 


एक गत और । बाय शक्ल बाध्य सेद्र को दर्श के अनेक बाहों है 
भी दूर +घना चातते है । इनके मत्यवुसार भारतीय वाव्य-परपराः दैसी ही है। 
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. असमें दर्शन के नाना वादों का ग्रहण नहीं हुआ है। कबीर 
रव्य में दार्शनिक आदि निगुणिए संत कवियों में दार्शनिक ठथ्वों को लेकर 
बाद का त्याम जो मूच' रूप खड़े किये गये हैं, वे सूफी कवियों के अनु 
करणवश् | इन मूत्त रूपकों में भाव में लीन करने की उतनी 
शक्ति नहीं हैं, जितनी सर्ब्रीकृत अनुभूति वा तथ्य को छेकर की गई 
झुपयोजना में । इनका कथन है--इन मुत्त' रुपकों में ध्यान देने की ब्रात 
यह है कि जो रूप-योजना केवछ अद्व तबाद, 'भायावाद आदि बादी 
के स्पष्टीकरण के लिए की गई है, उसकी अपेक्षा वह रुपन्योजना जो 
किसी सर्वस्वीक्षत, सर्वानुभूत तथ्य को भावक्षेत्र में व्ममे के छिए की गई 
-है, कहीं अधिक मर्मस्पद्धिणी है !”--( काव्य मे रहस्यवाद, प्ृ० ३० )। इस 
' उद्धशण से विदित होता है कि आचार्य शुक्ल दार्शनिक वादों की काव्याह्मक 
रुपन्योजना के ही कुछ-कुछ पक्षपाती हैं, पूर्णल्येण उसके भी नहों, क्योंकि 
उनकी दृष्टि में वह उतनी मर्मस्पशिणी नहीं होती | 


इसी प्रकार वे काव्य का संबंध किसी ज्ञानातीत ( ट्रासेंडडलछ ) दशा से 
भी नहीं जोड़ना चाहते, जिसका वर्णन सांप्रदायिक रहस्थवादी किया करते हैं। 
इस संबंध में, उनका मत यों है--थहाँ पर हम यह स्पष्ट कह देंना चाहते है 
कि उक्त शानातोीत (778॥5९९॥0 ८४) दशा से--चाहे वह कोई दशा हो 
या न हो- काव्य का कोई संबंध नहीं है ।?--( काव्य में रहस्यवाद, प्र 
३६ ) । इसी बात को उन्होंने और स्पष्ट करके दूसरे रूप में यों कहा है--“मनों- 
मय कोश ही श्रकृत काव्य-मूमि है, यही हमारा पक्ष है। इसके भीतर की 
' बस्तुओं की कोई मनमानी योजना खड़ी" करके उसे इससे बाहर के किसी तथ्य 
का-“जिसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं--सूचक बताना हम सबथ्चे कवि का क्या 
सच्चे आदमी का काम नहीं समझते ।?---६ वही, पृ० ३७-३८ ) | 


इस प्रकार हमें विदित होता है कि आचार्य शुक्ल काथ क्रे क्षेत्र में दा्श- 
निक वादों तथा रहस्यवाद के किन्‍्हीं सिद्धांतों चा अवस्थाओं का ग्रबेश उचित 
नहीं समझते । पर इनकी ऐसी रूप“बोजना, . जिसमें काव्य की प्रधानता और 
इनकी गोणता हो, जिसका स्पष्टीकरण” सहृदय पाठक वा श्रोता कर लें, काव्य 
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वी परिमिति वे अतगत मना जनुनित में शेगा। जावाय टाक्श भी विला 
क्या में दाशनिर हर्ध्यों री स्प थोषना के पश्चाती है ही। 


ऊपर क्य के जिस व्यापक या सिस्तृत लेप पर सचार हुज़ा है, उसरी 
हुँ प्रति इसो समुय दिन रूपी वा स्रोमाजों का लय्न्‍न लेजर होता है 
जय इसे भा देखना चाहिए, क्योकि शाने स्थापर विपी 
प्रयध काय पेतर को पल्तुत करने थे लिए म्थ7 परिमित ही सिख््ता है। 
उममी मे विषय क्षय से चुनी हुई मामिद पलद॒पूँ संगीत डोती 
है । पक सिपप भेत्र सी यलुओं को. कवि चिने परिधित खासी था रूपों में 
ग्खता है, उनसे नाम हैं-प्रथ और सुकवन्झाय। प्रयध शास्य या बधा 
बाध्य भी उद्य ला सझ्ता है। आदाग शकस ने उसे क्रष्माकाब्य वह्ठा भी 
है।--[ देतिए एतिद्ाम एर १३१ ) | 
मखत थार दिदी दे जचायों ने मी प्रय झय तथा मसल के नेक 
दक्ष व ईं, पिश्येषत प्रगधज््य के। प्रयधवात्य वे पनंगत मदवा्य 
तथा सदकाण दोनों जत्ते हैं, सेफ कथा का प्रधान मइफाध्य तथा घन 
ऊशदोता में परोष्नित है। यहों तथा प्र थे मे प्ित इनसे रुखणों का 


उत्लेस जमीद नह है। सत इस बेरछ थावाव' शुरर द्वारा निर्दि हतणों 
पर ही विचार परेंगे। 


प्रगध छाशय द। बा कास्य पर पिचार बसे हुए. आचाया शुक्ह ल्पते 
ई-डयावा ये था प्रगषकाष्य बे भीतर इतिहत, दस्तु ध्यापार वशन 
भार प्य जना घोर सयाद, ये भववय होने ६ ।”--(इंतिहास, 
इसियत. पृ० २७१)। इस्दी को लेकर यदि विचार किया जाय तो 
जाया श्ुस्त की प्रगध बाब्य सयधों सभी बात सप॑८ हों 

जायेगा । पटले दिवस कों लीविए। साचाय घुबर ने प्यध याष्य न इंतिशत 
दा कथा जे विषय में प्राचीन येत्वायों का भाँति उतते इतिश्ए, पुराण, मंश्रात 
परत ना कुछ आदि से ठेने दा उस्लेख नहीं किया है। यात यद है वि इस पर 
ना ऐसी ही जन्‍्य रातों पर उसने प्रयप काप्या बी जाराचना पस्ते हुए विचार 
किया है। सख्त रुप से तो उड़ इन पर जिचार करने पा ऐडा लयतर जय 
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कि थे इसकी एक-एक वात पर विचार करते | पर जिन पन्न॑थों की 
आलोचना करते हुए उन्होंने इन अवयवों का “उस्छेख किया है, वे इतिहास) 
पुराण वा संग्रांत परिवार के इतिहततत के आधार पर ही निर्मित हैं। हों, उन्होंने 
इस बात का उल्लेख अवध्य किया है कि संस्कृत के काव्यो था नासकों में पुराण 
इतिहास के वृत्त ग्रहण करने का क्या रहस्प था। वे कहते हैं-- कल्यना 
के इस खरूप की सत्य-मूलक सजीवता और मार्मिकता अनुमव करके 
ही संस्कृत के पुराने कवि और अपने मद्गाकाव्य नाटक इतिहास-पुराण के किसी 
इत- का “आधार लेकर रचा करते थे [7--( चितामणि, ए४इ ३५५ )। 
' कल्पना के इस ख़रूप' “से ताल कल्पना के उस रुपसे हैजो सत्य से 
अनुप्राणित होकर रुछति और अत्यमिज्ञान का-सा रूप धारण करता है।-- 
( देखिए चितामणि, प० ३५५ )। अमिप्राय यह कि आचार्य शुक्ल ने 
प्रबंध-काव्य का इतिबृत कहों से और केसा लिया जाय इस पर छुछ नही कहा 
है। केबछ इतना ही कहा है कि “प्रबंध-काब्य में मानव-जीवन का एक पूर्ण 
इबय होता है ।"--( जायसी-अ थावढी ५० ३० ) | यह मानव-जीवन किस वर्ग 
का और किस.काछ का हो इसका विचार उनकी आलोचना नहीं करती | 
चाहे किसी भी वर्ग या काछ की कथा वा इतिईेश हो) उसका रूप कैसा 
हो, उसमें क्रिस प्रकार की घटनाओं का समायेश हो, इस पर उन्होंने विचार 
किया है। उनका भत है कि “किसी प्रयंध-क्पना पर और कुछ विचार करने 
के पहले यह देखना चाहिए कि कवि धठनाओं को किसी आदर्श परिणाम पर 
, छे जाकर. तोड़ना चाहता है अथवा यों ही स्वामाविक गति पर ले जाकर 
छोड़ना चाहता है। यदि कबि का उद्देश्य सत्‌ और असत्‌ के परिणाम दिखा- 
क़र शिक्षा देना होगा. तो वह' प्रत्येक पात्र का परिणाम: यैसा ही दिखाएगा 
जैसा न्याय-मीति की, दृष्टि से उसे उचित प्रतोत होगा। ऐसे नपे-ठुछे परिणाम 
“काव्य-कछा की दृष्टि से कुछ कृत्रिम जान पड़ते हैं ।?---( जावसी- 
४० ८६ ) ।-इससे दिदित होता दे कि इस विषय में आच!+ 
अधार्थवादी सै--दमारा-तालय' छिप्ट वशथार्थवादी से दै--कथाकार्स से मिल्ता 
है, जो अपनी रचनाओं में सत्‌ तथा असत्‌ दोनों का मेल करते हैं, क्योकि 
जीवन वा समान में इनफा संसिश्षण ग्रात्त है। वे किसी धर्मात्मा की दारण- 
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डु-ख भोगते खित्रित करते है। और विसो पी रो अपर मु्खों डो बछ्ी 
मे बैठा हुआ, क्यावि समाज में ऐसे उदादरण प्रात होते हैं। थीं प्रेमनद का 
भा इस विपय में ऐसा दी मत है।-- देसिए प्रेमचद कृत विचार कार 
“उपन्यास झौप॑त्र लेख ) ) 

किसी प्रगध काप्ठ के इतिइत्त का थोडा पहुठ लगा होना आवशक है। 
अत उमम अनक घडमानों की स्थिति भी अभणोंय दै। इन अनेक पनाओआ 
का कवि द्वारा साध निर्योइ अत्य तावश्यक है। आचाय शझुकल वा मत दे कि 
“प्रयंघ काच्य में बडी भारी प्रात है सरध नियाद ।”--( जायसी ग्रथायरी, 
पृ० ९४ )। 

प्रमध काष्य की जो नर घटनाएँ या कथाएँ हाती ईं, भ्म्कूत के 
आधार्यों द्वारा उमक्रा दा रूप मं विभाजन हुआ दै। इसकी हुझ क्थाआ को 
आधिकारिक, प्रषान या नायर की कथा, कदते है और उुछ को प्रासगिक था 
गण कथा । भाचाय झुक्र कल्ते हैं कि प्रासगिक कथा वा बल बह है "जममें 
प्रधान नायक्ष के अनिरिक्त किसो अब का इन्त रदता दै ।”"--(ज'यमी ग्रधायली 
पृ० ९६ )। ऊपर हमने कट्दा है कि प्रासगिक क्या गाण कथा है, चई अप 
चारिक कथा वी सद्दारिता होती है। बद प्रयान कथा के प्रसंग से ही आती है, 
उसका योजना प्रधान क्या के लिए हां हाता है| प्र'सगिक कथा के स्परूप पर 
विचार करते हुए थाचार्य पुय्ठ कहते ई कि 'प्रासिक बग्तु देसों ही होनी 
चारिए जो आय्सारिस वस्तु वी गति आगे यदाती या जिसी ओर माही हो ।” 
+-६ जदसों प्रधायटी, प्र० ९० ) | इस प्रकार इम देखते ई कि प्रगध वाध्य 
का कथाएँ दा दो रूपा म दिखाई पटती दै। किसी प्रग्धनकाम्प को यस्त के 
सपध निब्रादे पर विचार उरते हुए, इन्हीं के समुचित मल पर विचार करना 
चाहिए। ज्ाबार्य' शुक्ट के मत से “सरछनियाद पर विचार करते समय 
सबसे पहने तो यह देसना चाहिए कि प्रामगिकत्त कथाओं का जोड़» 
आधिकारिक बम्तु के साथ अच्छी तरह मिला हुआ है या नहीं, अपात्‌ 
उपका साषिझरिक कसतु जे साथ ऐसा सयध है या नहीं जिसते उसकी गति 
मे उुछ संदाउता पु चर्ती हर । जा इत्तत इस प्रज्नरसयद्ध न होंगे वे ऊपर 
से ध्वर्थ टरसे हुए मादम द्वागे चादे उनम कितना हा अधिक रतात्मकता हो।! 
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“(वही )। ताह्यं बह कि आधिकारिक तथा ग्रासंसिक फथा में ऐसा मेल 
पे कि प्रससांगिक ऊपर से आई हुई कोई अतिरिक्त व न प्रतीत हो प्रासंगिक 
#था का द्वितीय धर्म यह है कि वह प्रधान कथा की गति में योग देनेवाली 
$ उसे आगे चढ्ानेवाली हो | 

आधिकारिक कथा प्रधान नायक की कथा होती है, जिसका छप्य होता है 
कार्य! तक पहुँचना | इस कथा की सदायरिका प्रासंगिक कथा होती है जो 
कार्य! स्थापना में भी सहायता करती है। कार्य! पर दृष्टि सतकर आंचार्ग 
कल ने काध्यगत इसतातों की योजना पर अपना मत इस प्रकार प्रकट किया 
“अतः घटनाग्रघान * प्रबंध-काव्य में उन्हीं हत्तांतों का संनिषेश अपेक्षित 
जा है जो उस खाथ्य कार्य! के साधन-मार्ग में पड़ते हैं अर्थात्‌ जिनका 
स कार्य से संबंध होता है ।?--६ जावसी-अंथावढी, ए० ९६-९७ ) | 


ऊपर हमने काध्य की कंथा-बस्ठ, उसके इतिदृत्त पर विचार किया है। 

२ काब्य का छक्ष्य केवल इतिबृत्त प्रस्तुत करना ही नहीं होता, यश्चपि उसका 

““चा यही' है, जिसके आधार पर उसकी स्थिति द्वोती दै। केवल इतिहृत 
सतत करता तो इतिहास का रश्य होता है। काब्य का हक्ष्य कुछ और 

गैदा है। उसका रुथ्य है ससात्मक अनुभव, वा बोध कराना । रसात्मक अनु- 

व कराने के छिए कवि कथा की गति में विराम लाता है, जहाँ रुककर वह 

सत्मक चित्र प्रस्तुत करता है आचार्य झुक्छ कहते हैं---/डसमें घटनाओं 

मे संबद्ध, शल्छछा और ख्ाभाविक क्रम के ठीक ठीक निर्वाह के साथ-साथ 

दब को स्पर्श करानेबाछे-- उसे नाना मार्वों करा रतात्मक अतुभव कफराने- 

आलि--प्रसंगों का समावेश होना चाहिए । इतिहत्त मात्र के निर्वाह से 
खानुभव नहीं कराया'जा सकता। उसके अन्तर्गत ऐसी बस्ठुओं और व्यापारों 

फ प्रतिविंबत्‌ चित्रण दोना चाहिए जो ओता के हृदय में रसात्मक रंगे 

, उठाने में समर्थ द्वो ।--( जायसी-अंथावढ्वी, प्ृ० ९० ) इन्हीं बातों को 








& संस्कृत के भ्रबंध-काब्यों को लक्ष्य करके आचार्य झुक्छ दो प्रकार के 
डब्य्‌ मिर्धारित करते हूं,” एक- ब्याक्ति-प्रधान प्रवन्ध-काव्य ओर दूसरा घटवा- 
प्रधान ।--[ देखिए जायसी अन्‍्धावछी, ए० ९६ ) [ हि 


श्र आनाय रामचद्ध शुद्ध 


दॉप्ट मे रपकर साचाप शुक्त ने प्रवर कब्ध हे दो अश्यर्वों>वल॒न्यापार 
बन और भाव श्शवव-+वा निर्देश किझ। है और इ्दी के लुगार मे 
कवि द्वाग कथा के गम्भीर और मामिक स्थर्णे क्री पत्चानां का प्रशा चरना 
साना है | 

उप क्त उद्धाण से व्िदित इता है लि प्रगष क्राप्य में इतिद्तत तथा 
खमुस स्थ* दाना सपरेतित होते है । इतिवृत्त ते सयध निर्याद पर तो पिच 
हो चुदा, अउ उसके स्थेझय तथा उमज्मक सयट पर भी पर विचार कर 
लेता चाहिए ! आवाय शुक्र का कपन हैं कि इनिश्स तथा रसप्मक स्था 
के कारण ही "दा नो यहा ते घटना का सझोच वर्ना पढ़ता है. थीर कहीं 
विम्पर ।/-- जायसी भर थावली, 7० १० )। आगे ये कहते ई--पश्मा 
चमऊुचित उस्हेग सी क्ेप्ट इतिहत मत ता है। उसमे एड एक ह्य॑ रे 
वर ध्यत् नहों दिया जाता भर हे पाये के ह दा की झटक दियाई जाती 
६0/ (-बही, एर ११ )। #0 इष्यगत इतिहत वह दार्य है बयां 
इतिकन रामक खा के लिए यृम्रिका प्रस्वत उसे है। उनके दशा पट 
वरिदित हटा है कि पतन जिसा परिशिति में है, सौर जिस पर्रिणिति से बह 
है, उसे अनुवूझ पढ्रि स्मात्मक स्थल वा म्यय का उद्राध उपित का 
है बा नप। इस दतितत मे काणा कवि द्वारा प्रम्दुत किए दृश्यों की स्थानल 
गत फ्रीपगए/ की एसर होती है। एक पात्र और) दतिद्रत ही बात के 
परिस्थिति को अनुमान चराके आता था फटत मे हृदय से क्यों की 
आवानिष्यजना ने लिए अनुयूर भूमि उपस्थित कर्ता है, सो रसालु- 
भूति में सद्ायरू होती दै ॥ इसी करण मधछ्कत के आखाए से गता 
तह छार हक परुचायारे वा टसइ। अनुणय यराने मे सदायक 
होमेयारे इतिक्स मात्र के दणन में शुरू पर्ची सभी सस्ता उततत्वई है 
साय रक5 देखा समन रखे है |--( देशिए जयंती ग्रयादल 
बू०९ह)! 

_ अप स्मामक स्थल शा उब्स्स हुआ है। ये क्या है! आचायेंशुबक 
कहते ईैं-- पके परमार से सामे कथा में. स्वष्मक्ठा आ ज्यती है ये मनुष्य 
औीपन के ममन्सर्शी स्थत हैं जो क्‍्याप्रयद्ध के पोचचाच में आते रखते है। _ 


आलोचना दर 


हू समझक्िए कि काव्य में कथा-बस्तु करों गति इन्‍्हों स्थल तक पहुंचने के 
इण होती है। इन रसाव्मक स्थछों को छाने के छिए कवि-कर्म आयेक्षित होता 
' | कवि को चाहिए कि इतिवृत्त इस दंग से छे चले जिससे उसमें मानव- 
बन के मर्मस्पर्शी स्थल, जिनके द्वारा छृद॒ब में भावों का उत्मेष होता है, 
पैया आते जायें [--( जायसी-म थावली, ए० ९१-९२ ) | 
यह कहा गया है. कि सर्सात्मक स्थल ही प्रबंध-काच्य की गति में विराम 
परिथित करें हैं। यह. विराम किस प्रकार का होता है, यह भी देखा जा 
का | छुछ काक्य ऐसे प्राप्त हैं. जिनमें कवि ने केवल अपने पांडित्य-प्रदर्शन 
लिए बिंराम रिए, हैं, जिनके द्वारा कवि की जानकारी के अतिरिक्त किसी 
ग़र का स्सात्मक अनुभव नहीं होता। आचार्य” शुक्ल ऐसे बिरामो की स्थिति 
विरोध करते हैं। उनका कथन है कि केवल पांडिल-प्रदर्शन के लिए, 
"पल ज्ञानकारी प्रकट करने के लिए, केवठ अपनी रुचि के अनुधार असंबद्ध 
ग छेड़ने के लिए या इसी प्रकार की और बातो के छिए जो बिराम होता 
>_ पद अनावश्यक होता. है।”--( जायसी-अंधावली, ० ९९-१०० ) 
एमों था रसात्मक स्थर्यें की योजना बस्तु-व्यापार-वर्शन तथा भाव-व्यंजना 
छिए होती है; इसका निर्देश ऊपर हुआ है। यह बल्तु-ध्यापार-वर्णन. 
+ कवि द्वारा -होता दै और भाव-ब्यंजना पात्र द्वारा होती हैं ।-- 
टैखिए जायसी-अंधाबली, घु० १०३ ) | 
काव्य में वस्तुव्यापार्वर्णन दो रूपों में प्राप्त देता है, एक तो कैबछ 
वुओं की गिनती गिनाने के रूप में और दूसरे विंव-अहण कराने बा उसका 
चित्र खड़ा करने के रूप में। आचार्य शुक्क काब्य में 
हु ध्यापार-वर्णन सदेव विंद-ग्रहण कराने के पक्षपाती है, अतएव बस्तु-ब्यापार- 
बर्गन के लिए वे बिब-प्रहण करानेवाली_ पद्धति के ही 
[थक हैं, जिसमे कवि वर्ष्य वस्तु के एक-एक ब्योरे पर दृष्टि रखकर उसका 
पल . चित्रण: करके रूप खड़ा करता है। वे वस्त-परिगणना-पद्तति के 
पर्थक कदापि नहीं थे | 
कहा जा सकता दै कि बहुधा वस्ठ -व्यापार-वर्णन के वर्णनीय ह्थछ अनेक 
ध्वों में एक ही होते है । इस स्थित में वर्णन में नचीनता कहें से आ सकती 





घट साखाय रामचद्र घुक्‍्त 


है। साचाय शुक्ल या मत है कि “नयीनता को समारता तो कि में लि 
के तिरीभण द्वारा प्रत्मण हो हुई यम्तुओं और ब्यापर्रों पी सब्लिश योजना 
म॑ ही हो सकती दै। सामग्री नई नहीं होती, उसी योजना नए रूप में हाती 
॥70--( जायसीओ थायटी, प्रृ० २०४) । इसी को सम्कृत के भाचारयों ने शत 
प्रसार से कश है-- है 
“त युव पदुविन्शसास्त/ एवार्थविभूनय ) 
तथापि नब्य भद्रति काप्प प्रथनकडोशलात ॥7? 
वस्तु ध्यापार वन पर प्िचार बरने के पश्चात्‌ आय साउ घ्यजना पर 
आइए। यह कटी जा चुका है कि भाय ब्यूजना पानो द्वारा होती है। थावार्य * 
शुक्ड यदते हैं कि “मार व्यजना का विचार करते समय दो 
लव प्यनना यान दसनों चादिएँ--( १ ) कितने भागा लीर गृद मात 
हित सितारे लक कवि की इंष्टि पहुँची है। (२) कोई 
भाव कितने उलर्प तक पहुँचा है ।? ( जायमी ग्रधायली, ४२ १२३ )। 


अब केयल प्रयध काब्य के एक अययय सयाद पर सौर व्रिचार कैसा 
है। प्रयंध काब्य में सपादों बी सस्यिति नवीन नहीं है; य प्रचीन दी कै 
'रामचरितमान७” “पदमाउतः शामचद्विका! झादि कार्यो 
सवाद में यह परायर मिलती है। आचीन ऊष्यों के संवाद 

की शैली सीघी सादी और स्थाभापिक है। हाँ, (गमचद्रिका' 

के सथादों यो पद्धति में कुछ बॉकपन लगाये है। आउुमिर प्रगधकार्लो 
की सवाद पदति में उठ क्रीय तड़ब मडक था चटपदापन रहता है 
इसका करण आपुनिर युग की विशिष्ट रचना उपयास-कहानी से प्ररध पार्णो 
का प्रभावित होना हैं। जाचाय शुक्र प्रमध काब्यो मे इस प्रकार के 
सप्रार्दों बी लेधिक्ता ने परलपाती नहीं हैं। ये कहते द--आधुनिक प्रन्‍् 
काव्य के प्रषामी प्राय संगादी को ही; आफपंग की वत्त रुमझ, प्रधानता 
दिया करने हैं। क्थाश्रवाद को मार्मिक बनाने का प्रथल ये नहीं करते |! 
“(६ इदौरपाला भाषण, ए० ७८ ) | डाक्टर केर ( ४४५ ४. हृ८३ ) ने भी 
इस जियय सें ऐसी दी पात वही हैं /-६ देखिए पदी 0) यर्ँ ध्यान देने की 


, है। आचार्य शुक्छ के प्रबंध और मुक्तक पर किये गये इस ठुछनात्मक 





». आलोचना 
] 
बात यह है-कि संबाद से उनका तालय॑ आधुनिक कथोपकंथन से 
कथा-साहिल्‍्य की पश्चात विशेषता मानी जाती है। 


व्यापक काव्य-विपय की अभिव्यक्ति के लिए, कवि प्रबंध और गुक्तक 
काव्य का अवलंबन छेता है ! प्रत्ंधन्काव्य का विचार तो हो चुका, अब मुक्तक 
2. पर विचार करना है | विषय की परिमित की दृष्टि से मुक्तक 
0सेलक काव्य का स्वरूप यह है कि वह स्वच्छंद होता है, उसका विपव 
पूर्वापस-संत्रंघ-विच्छिन्न दोता है, वह अपसे में ही पूण होता 

रु 
प्ररंध के समान रस की धारा नहीं 
अपने को भूछा हुआ पाठक मग्न हो जाता 








हो जाती हैं---'मुक्तक 
भ को परिस्थिति में 











एक बिस्तृत-बुनस्थली है तो एक चुना हुआ, गुलदस्ता है| 
समभासमाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है "उसमें उत्तरोत्र अनेक हृ्यों 
द्वारा संबद्धित पूर्णा जीबन या उतके किसी एक पूर' अंग का प्रदर्शन नहीं 
होता, बह्कि कोई एक रमणीय खंडद्श्य इस प्रकार सहसा सामने व्य दिया 
जात! है कि पाठक था श्रोवा कुछ झछ छषणों के लिए मंत्र मुग्ध सा हो जाता है, 
इसके छिए कवि को मनोरम वस्तुओं और ब्यापारों का एक छोथ-सा स्तथ॒क 
ऋष्पित करके डन्‍्दे अस्वेत्त संक्षित और उग्नक्त भाषा में प्रदर्शित करना 
पड़ता है ।!--(इतिद्ास, ६० २६८:--२९९ )। इस विवेचन से स्पष्ट है कि 
बंध की अपेक्षा सुक्तक फी सीमा छोटी तथा उठका प्रभाव क्षणिक है। उससमें 
प्रबंध की भाँति वर्णन या दृश्य की स्थानगत विद्येषता पर दृष्टि नहीं रहती, 
क्योंकि उससे प्रायः एक छोटा वा बड़ा ह्य्य मात्र होता है। सुक्तक के विपय 
में आप झुक्छ ने सर्वत्र ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं /--( देखिए काब्य 
में रहस्पवाद, प० ६२ और जायसी-अंथावढी, ए० ९६ ) | 


, छुछ छोग ग्रक्तक तथा म्रगीत मुक्तक ( छोरिक्स ) को एक ही सानूते हैं । 
पर बात ऐसी नहीं है, दोनों का भेद स्पष्ट है। प्रगीत्त मुक्तक की सब से प्रधान 
५ 









चरह 


दर्द आचार्य समचद्र युक्त 


विश्येपता है, उसमें वैयक्िक तत्पर (सब्तेविटव एलिमेंड ) 
मुक्क तथा अगीत वी पूर्ण अयस्थिति, जो मक्तमें में-- से, सूर तुट्सों आदि 
मुकक. कवियों के-नहीं दियाई देती योर यदि उह्ा दियाई देती 
भी है तो आतन्त पिरल रुप में। हिंदी में मी प्रगौत मुक्तजों की 
खा हो जाने से मुक्तरों से 3तका पार्यक्य सष्ट हो यया है । वह तो निश्चित 
है कि प्रमोत मुक्तका का प्रचलन पाश्चात देशों वे अनुरुएा पर हुआ है। 
उन शोगाने शरद्ध प्रगोत मुक्मों ( िप्रिजल लीरिकस ) के अनेक छष्छण 
निधारित स्थे हैं। जिनमें से कुछ ये हैं--मध्यक्षालीन वैमपपूर्ण जोयने पा 
चित्रण, चैयक्तिर तरप वी स्थिति, निराशावाद को सनियेश, संगीत ही प्रधा 
मना, अमिध्यजना टौसी की क्‍्टाममसता लादि । हिंदी में जय प्रगोत सुक्तवों 
बी चा० चटी तय उनम भी इन रिम्रेपताजीं की सम्धिति के दशन गिशीप 
रुपसे होते थे ज-र उठ में अप भी इंते । प्रगोत मुनर के नाम पर हिंदी मं 
'उ सचिवाएँ ऐसी भी मखुत की जाती हैं, जो केपल मुनतो वी ही श्रेणी में रसी 
जायेंगी, क्याकि उनमें यमिन्यजनागैरी की फ्लात्मकता ने अनिरिक्त प्रगोत मुत्ऊ 
बी आप विशेषताएँ यहुत कम दियाई देती हैं या दिखाइ ही नहीं देतो । ४४ 
यूरोपयाटे विषय की दृष्टि से काम्य को स्तानुभूतिनिस्पक (सजेक्टिव) और 
वउर्यॉयनिख्यत ( जा जेकिटय ) दो श्रेणियाँ में रसते है । आवाय' शुर्छ मे मी 
कहीं कहीं इस भेद को सामने उरे लयने सालोच्य बियों 
स्वानुभूति निरूपक पर विचार किया है, जैसे, समीते के तिचार से तुलसी की 
तथा वाह्यार्थनि्- कप्रिता का उन्होंने इसको सामने रपरर वर्गास्एण किया 
पक काल्य है, ओर वर्दी यट भी कहा है कि “प्रयध सब्य सदा पराषार्थ 
निर्षत होता है ।??-( गोस्वामी तुस्सीदास, प्र० ८४ ८०)) 
भरगीव मुक्तरों (लीरिक्स) को वे भहर्ईत्ति निर्पर मानने ही हैं। यत्रव आचार्य 
पक्त ने स॒मीते के लिए कह्ी-वर्श क्पम्य को इन दो भेषियों में स्प दिया है, 
तथादि वे इन श्रेणियों जे स्पूल इप्टि से निधारित ही बतन्तते है। पेटर (9८) 
ने भी इन्द स्पूछ वर्गोक्रण ही माना दै।--देखिए ( शोम्यामी तुल्सीदात 
४९ ८६) ॥ जाचाय शुक्ढ के अनुसार “यों पर यह पूचित कर देना आवः 
इक है कि स्वानुभूति निख्पक्! और 'वालह्याथ निल्‍ूपक' यट भेद स्पछ दृष्टि से ही 


आछोचना दछ 


किया हुआ है। कवि अपने से बाहर की जिन वस्तुओं का वर्णन करता है, 
उन्हें भी वह जिस रूप में आप अनुभव करता है उसी रुप में रखता है। 
अतः वे भी उसकी स्थानुभूति ही हुई |” इसके अतिरिक्त “जिस अनुभूति की 
च्यंजना को श्रौता या पाठक का छुद्य भी अपनाकर अनुरंजित होगा वह केवछ 
कवि की ही नहीं रह जायगी, श्रोता या पाठक की भी हो जायगी ।--( गोस्वामी 
तुलसीदास, पृ० ८६) ॥ आधुनिक विशिष्ट समाछोचक एबरक्राबी का भी यही 
मत है कि कवि जिस वस्तु का वर्णन करता है उसे बह पहले देखता है 
ओर देखने से उसे जो अनुभूति द्वोती है, उसे व्यक्त ऋरता है, इस प्रकार वह 
वर्णन स्वानुभूति से ही संबद्ध है& । अंतरईत्तिनिरूपक कविता में तो उसकी 
अनुभूति होगी ही । 


क्रच्य में वर्णित विषय को दृष्टि में स्वकर आचार्य शुक्छ ने उसका एक 

और विभाजन किया है; जो सर्वथा उपज्ञात ( ओरिजिनड ) है। वे काव्य को 
गा इन दो श्रेणियों में रखते है-; ५३१) आनंद की साथना- 

: अनंदुकी सिद्धा- बस्था वा प्रयुत-पक्ष को लेकर चलनेबार; ( २) अज्ंद 

बस्था और साधना- की सिद्धावशा या उपभोग-पक्ष को छेकर चलनेवाले |”-- 

चस्था धाले काव्य ( चिंतामणि, पृ० २९२ ) । “आनंद की साधनाबस्था वा 

प्रय-पक्ष को लेकर चलनेवाले काव्यों के उदाहरण हैं--- 

हिंदी में रामचरित-मानस, पदमाबत ( उत्तराद् ), हम्मीर्रासों, एथ्वीराज- 

वो, छत्रप्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य, भूषण आदि कवियीं के बीररसात्मक 

मुक्तक तथा आब्हा आदि प्रचछित वीस्गाथात्मक गीत*” (वही, ४० २९३) । 
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_झानद वा सिदायसया था उपनोगन्यां यो लेकर चस्नेया३े वा्खों के उरा- 
दस्ण दै--दिदी में सुएणुग०, उष्णमत्त ऋषियों बी पदायती, विहर्पसदसई, 
रीतियात के बयिया के पृद्रट शो गारी पद, रासश्चाष्यावी ऐसे चणपारमछ 
बाध्य तथा जातकल की सिर टायायदा कठ्रिताएँ ॥/--( 5ह, ऐ० 
२९४ ) जञाचात्र एक्ट जनद की -सापवाउसा ता प्रवेश उत्त को लेकर 
घल्नेगरे फाभ्के को शायद या मिडापशश था उपभोग परत थों ऐजर चहने 
बाते राध्यों का पथ से 8 मायत है, चिनमें (प्रथम प्रसार 3 छाप्या में ) 
। हे गार या करय भय दीउ रूप थ बॉर्ित्र खवा है। 


नेत मध्य हे हध्य पर भी उठ फ्चिए बर लेगा चाहिए) तिए प्रकार 
बाध्य के खूप व. परिभया के रिपप्र मे उाख्य ससश शवाद्दिय से विचार 
करते पा रहे है, पर लभी तंत्र उससी बोइ एस परिमावा 
काध्य-एश्य.. नश्वित नहीं की जा रत, उसी प्यार काष्य वो हूष्प बा 
है! इसे दिययर में भो शताब्दियों से विचार द्वाता था रहा 
है, परठु जमा तब रोई एप “प्र विधारित नहीं हों सगा। विमिन देश 
आरपार फे सादिय ममश घजपनी परपण और सम्कृति ये सउुबार उगडा 
हष्य भी विमिंग दी बतराते ६। इस प्रकार इस डिपय्र में 'इदमत्थिम' था 
कथन नहीं हो सता, पर बट निश्चित है कि कास्य का रष्य उछ ने उछ है 
भझगश्य! जो शाग बाध्य का लक्य बुछम समरर उयरा रुशय उसावो 
मणते है, डा यातों तक मे भी हसफ्रा फुछ न उठ रथ दे ही। 


हमारे विचार से जिस प्रसार यइ जगत्‌ पीर जीवन अनेतरुपामक है 
जिम प्रकार इसके अनेक प्र हैं--उसी प्रसार काव्य वा लए भी. अनेड- 
ह्पत्मम रे राच्छे वास वा श्ररेश जगत और 

श्वानद जीउन के सभी क्षेत्रों में सारिय्तापृयत सोना जाय तो 
इसका र«पर जगत्‌ और ज॑बन के अतयाह्य समी सूपोमे 

जपना स्यरूप प्ररद करता हुला दिलाई दे सऱठा है | जगत और जीयन की 
जनेरुूूपता के समान ही काप्य के रूछ्थ नीभी णोक्झूपता ये साथ यदि 
जुगतू जौर जीयन या कोद परम ल्क्य निर्षारित हो तो काब्य रा भी परम 


्ट 
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लक्ष्य निश्चित हो सकता है | ऐसा निश्चय हुआ भो है। कुछ भारतीय दाशंनिक 
जीवन का प्र दक्ष्य बह्मानंद की अनुभति मानते हैं | भारतीय साहित्य- 





भी काव्य का परस लक्ष्य किसी न किसी रूप में आनन्द ही माना है। 


यहाँ हमें आचार्य शक द्वारा निर्धारित काव्य के लक्ष्य पर विचार करना 

है। काव्य के रक्ष्य पर दो दृष्टियों से विचार किया जा उकता है, एक तो 

काव्य-विधान को दृष्टि से और वूसरे जीबन के साथ उसके 

कान्य-छक्ष्य और सम्बन्ध की दृष्टि से | पहले काव्य-विधान की दृष्टि से उस पर 

८ काब्य-धिधान विचार करना सुविधाजनक होगा, क्योंकि इससे होकर ही 
उसका सम्बन्ध जीवन से स्थापित होता है। 


कवि की काव्य-स्थना की प्रवृत्ति के मृछ में आत्मतोप्र दी नहीं निहित 
रहता, पर-तोप भी निहित रहता है। देखा तो यह जाता है कि द्वितीय भावना 
ट की उसमें अधिकता होती है। 'ध्वात+सुखाब' रचना करने- 
१0.2 पणीयता बाछे कवियों की दृष्टि, यदि प्रत्यक्षतः नहीं तो परोक्षततम ही 
सही, 'परांत+सुखाय' पर भी अवद्य रहती है । ऐसे कवियों 

को भी यह इच्छा रहती है कि कोई हमारी रचना देखे-छुने और इसके विपय 
में कुछ कह्दे--प्राव: अनुकूलछवेदनीय बाते । तासर्थ यह कि कवि का मन भी 
“एको$हं वहुस्वाम! का असिलाप्री होता है । उसका मत भी उसके काव्य को 
देखने-सुनने के लिए, सहृदय श्रोता वा पाठक की आओक्षा रखता है । सारांश 
यह कि कवि का लक्ष्य अपने काव्य को दूसरों तक पहुँचाना द्वोता है, उसकी 
यह प्रवृत्ति स्वामाविक होती है। वस्ठ॒तः इसी प्रवृत्ति को दृष्टि मेँ रखकर काव्य- 
- विधान के सभी रुप काव्यज्षेत्र में स्थापित किये गये है। काव्य के सप्ी संप्र- 
दायबा््ों का यह छक्ष्य रह है. कि कवि की रचना सहुदय, पाठक वा श्रोता 
तक पहुँचे । इस प्रकार काव्य में प्रेणणीयता ( काम्यूनिक्रेविलिटो ) का सिद्धात 
सर्वप्रथम आता दै । बिना प्रेषण के काव्य का कोई प्रभाव पाठक वा श्रोता 
पर नहीं पड़ सकता । प्रंपण के पश्चात्‌ ही वह उससे प्रभावित होकर उसके 
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घिपय मे बुठ बहनसुन धड्ता है + भाचाय॑ शुद्ष ने भी प्रेषण ये सात 
(वा काप्य दिन) पा रुध्य मना है फिर कौ अयुभृति की दूसरे ये दृदय 
सब पहुँचान। यदी परावा रबर होएए दे । ( दाफ्य से रश्पपाद, एल्१ृ०४ है! ] 
३६॥ ्ी हइगते अनुमूति, भाव वा जिसार थी प्रेषणीया। पर | म्पामी 
जुल्मदाग ने मी प्यात दिया है। ये भी इसने परठापाही ६। वे बइते हैं-- 


लि सानिक मुझुताल््रीव हंसी ६ भह्ि, सिरि, गड-सिर सोह न कैसी । 
नृप किरीड _सरनीतन पाई । एडडि सझख सोभा अधिड़ाई। 
ससइसुक्दि कबित घुध कदही । उपतरद्धि भनत झनत छवि छूटी) 


पवियी करिठा कि तर हो रहकर छोमा यो भात्त नहीं होती, प्र्युत व 
पूसरे तर--पाठर था श्रोत्ता च-वहूँ चरर भोमित होता है | आधुनिक मैंग 
देव समीतत एयफायों, जाये बहुत से काब्य म्ब'्धी विच्यर सारतीप ग्राष्य 
छिद्धातों मे भेद साते हैं, प्िना प्रेषण वे साहिय को हिति ही नहीं माततै। 
उनसा कथन दे जि स्खिसाहिष्य में प्रेषण शक्ति नहीं। चह सािय ही माँ 


है। उनके प्िार मे कवि वी झवुभूति पाठक था श्रीता त+ पहुँचनो दी 
चारिएक । 


काश या करा के रुदद प्रेपण पर विचार बस्ने के पश्चात्‌ उतड पद्धति 
था प्रतिया पर भी जिचार परता चादिए । क्षाचार्य झुक बहने ईैं-- इसके 

+ 8०07 ८४१४४६०७), फमशव्पल चो56 प्राधबाणर गाइड ऐ९, ९८७० 
ग्राप्र0४-७ा म  गर्ज 98 - ॥0 ९०्रणाप्वाब।0त, ग्0. [/लिगचार 
वह गा। ९558 शा. पड ९०क्रायए्तत्वणा ९क्र।शाल्त छट७८९ा 
भणात भाव धर (०, ० ००तातव, पव्थव).. * पाल्याप्राद 
(णाणए्रद्वा१६ ध्फधााह2०४.. धाबा 78 ॥0.- घऊ. 06. चएथपेला<८ 
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आल्येचता ७१ 


लिए (प्रणण के लिए) दो बातें अपेक्षित होती हैं। भाव- 
प्रेषण की प्रक्रिया पक्ष में तो अजुयूति का कवि के अपने व्यक्तिगत संबंधों या 

योग-क्षेम की वासनाओं से मुक्त या अछूग होकर, छोक- 
सामान्य भावभूमि पर प्रात होना ( [छाएश'5णाथा[ए गाए तवश#णीन 
गधा) । कला या विधान-पक्ष में उस अनुभूति के प्रेपण के लिए उपयुक्त भाषा" 
कौशल ”--६ काव्य में रहस्ववाद, प० १०४ )। अर्थात्‌ प्रेपण के लिए 
कचि में अनुभूति और उसऊ़ो पाठक बा श्रोता तक पहुँचाने के लिए. समुचित 
भाषा, इन दो वस्तुओं की आवस्यकता होती है। अनुमूति के विपय में कुछ 
कहने की आवश्यकता नहीं बह जैसी भी होगो उसे तो भाषा में आकर पाठक 
और श्रोत्ा तक जाना ही है। 


कवि-हृदयगत मुठ अनुमूत्ति तथा भाषा में आई अनुभूति में बड़ा भेद हो 

- जाता है। हृदय की अनुभूति ज्यों की त्यों भापा में नहीं आ सकती। उसकी 
अभिव्यक्ति भाषा द्वारा पूर्णरूप से नहीं हो सकती | आचार्या शुबछ कहते हैं-- 
“पर यह भी निश्चय समझना चाहिए कि जिस रूप से अनुभूति कवि के देंदय 
में होती है, उसी रूप में व्यंजना कमी हो नहीं सक्रती ! उसे अपणीय ब्रमाने 
के लिए:--यूसरों के हृदय तक पहुँचाने के छिए--भाषा का रुह्मारा छेना पढ़ता 
है। शब्दों में ढछते दी अनुभूति बहुत बिज्वत हो जाती है, और की और हो 
जाती है। इसी से बहुत सी दिव्य और सुंदर अनुभूतियों को कवि यों. ही छोड़ 
देते हैं, उनकी च्यूजना का प्रयात ही नहीं करते ।?--( काव्य में रहस्मवाद' 
४० ७९०८० )। अँगरेज सम्राडोचक एयरकाबी का भी विचार इस विपय में 
ऐसा दी है& | ऐसी स्थिति में कवि में 'प्रपण के लिए. उपयुक्त भाषा-ओौद्यल 
की आवश्यकता द्ोती है। उसकी भाषा इतनी सशक्त होनी चाहिए. कि वह 
अत्यधिक से अपने हृदय को अनुभूति को श्रोता वा पाठक तक पहुंचा 
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छ्र आचाये रामचंद्र घुकर 


सरे। ऐसा करके ही बद सफ्ट हो उड्ता दे, उन्‍्यथा हीं) एय्ली का 
कथन हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग, जिसके दाग कवि की सतुनति भराता वा 
पाठर तक नहीं पहुँची; चाठे वह उप्ते उम प्रगार वी भाषा द्वास अपने शिए 
कितना ही स्पा समझे, साहित्य नहा डडिटा सकता। ताताय पर नि लवमति 
यो अमिव्य॑ह्त शोता या पठर पर पाइय दोनी चाहिए?! 


अ्पण की सिद्धि के लिए प्रयांग हो को जिस पक्रार की मा की १ इस 
विषय में मिश्रित रुप से झुछ भी नहां उह्या जा सज्दा। यह तो फति पी 
सभिव्य ज्न-पदधहि पर निर्भर दै । यह राधे साथे शब्दा द्वारा भी लतुभूति के 
अत्यधिक प् यो श्रोता वा पाठर पर भ्यक्त कर सस्ता है. और बतोनि दाग 
भी, चिसके अतगंत सारी झाद शर्तियों जौर सर्मी झष्पाए था णकों दे। 
इसकी तिंदि के लिए एय्सारी ने प्रतीमामर भाषा ( खियालिक हांपेज 2 
के प्रयोग री भलुमत दी है) ! सच यात तो यट है. कि इस कार्य में बी 
कवि सफर हो राजता है, जिसरी साझ्श मात्र से उसरे साबस वय 
वाचक्मय चाशी या सेना पी हो रफ़ती है, सौर उट उसका उपयोग जने 
इच्छातुमाए करता हैं: । 


बत्रि की अनुभूति वाणी के सायन ( मीटियम ) से जय भोता था परिती 

_तफ पटँदती है तर उत्तरा कोई ने कोई प्रमाय जीवन पर अस्य पता है। 
अ[( 08 ]2060७९९] € ए६६३ 6०९५ 9० इध्छएदइ९य. 5 <६४०९ए७७ 
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॥ हैसिए घही, ए० ३३-३७ 
६ अञ्न कपोन्मिपितरीतिंसिवातपत्र स्तुत्प स एवं कविमश्दरूचछवर्ती 
री स्वयमुसिहते 
चम्पाज्ष्यैर पुस्त स्वयभुख्िहते दा चाच्ययाचकरसथ प्रतनामियेश $ 


आलोचना छ्दु 


अतः जीवन के साथ काव्य के संबंध की इष्टि से उसका 
काच्य-लक्ष्य और ( काब्य का ) क्या लक्ष्य है, इसे भी देख छेना चाहिए | 
जीवन जगत यह सर्वविद्ित है कि आचार्य झुक्‍्छ काव्य को जगत और 
जीवन से परे की वस्तु नहीं मानते, उनके मत्यनुसार काव्य 
का जगत्‌ और जीवन के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । अतः उनकी धारणा है 
कि काव्य का छृक्ष्य भी इनसे सबद्ध है। वे कछावादियों की भाँति यह 
नहीं मानते कि काव्य वा कछा का रुक्ष्य बह स्यंही है, जगत्‌ और जीवन 
से उसका कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार वे इसके भी पक्षपाती नहीं हैं. कि 
काव्य और सदाचार का कोई संबंध नहीं है, जैशा कि कलाबादी मानते हैं । 
उनका कंथन है कि यदि काव्य और सदाचार का संबंध न होता तो भारतीय 
आनाय' स्सात॒ुभूति को स्वोद्रकात' (सच्वोद्रोक के कारण) न मानते; ससातु- 
भूति सर गुण से संबद्ध है, जिसका लगाव सदाचार से है, दुराचार से नहीं। 
हुराचार को संबंध तो जोगुण तथा तमोगुण से है (--( देखिए इ“दौरवाला 

* भापण, ए० ३७-४० )। 
रीतिकाल के काव्य की छीछालेदर होने के कारण--उसका रध््य गिर 
जाने के कारण--उस काछ के अंतिम भाग से लेकर आधुनिक काल के आर- 
भिक भाग तक लोड के हृदय में यह भावना बड़गूछ होने लढगी थी कि कान्‍्य 
का कोई ऊँजा रध्य नहीं है, वह ठाछे बैठे लोगों की वस्तु है। उसका उद्दोव्य 
मनोरंजन वा विछास की ओर प्रोरित करना है। व्यावहारिक जीवन मे--जीवन 
की थथार्थता से>-उसका कोई स्थान नही। उपयुक्त दोनों-काछो के मध्य में 
परिस्थिति भी ऐसी थी की इस प्रवार की भावना का उदय होना स्वाभाविक 
ही था। जाज की अपेक्षा उस काल में घन-धान्य की अधिक संपतन्नता के 
कारण लोगों में विछाल की तथा मनोर॑जन की प्रदृत्ति भी विशेष थी। आदाय 
शुक्ल काव्य का छक्ष्य केवछ मनोरंजन ही नहीं मानते, वे यह नहीं मानते कि 
रध्य का अंतिम रक्ष्यबिछास की सामग्री उपस्थित करना है। वे कहते हैं- 
+मन को अनुरंजित करना, उसे छुख़ या आनंद पहुँदाना, ही यदि कविता 
का अंतिम लक्ष्य माना जाय तो कविता सी केवल विछास की एक सामग्री 
हुई ।“-(चिंतामणि, ए० २२३) । उनका कथन है कि झाब्ब का छक्य 








छ्ड जाचाय रामचन्द्र शक 

इसमे ऊँचा है, यह इसमे जागे को बसु दैन लत यह घारण कि बहा 
सादर का बाधक कै उसे शनुतालन से क्क्मप्यता आती है, छीर नहीं! 
कपिता तो भाय प्रसाद द्वारा उर्मण्य के लिए फमसेतर को और पिस्तार बर & 
देता है १- बी, पृ० २१६ )। छाप्य ये इस प्रगार जे उद्देश्य कथन से 
व दिदित हो जायगा कि यद ठारे वैढे निष्थिय होगे की चस्तु मद्दा दे। 


आचाय शुकः दाग निधारित झाय वा हदप परी आयर स्थिर नद्द ही 
जाता। वे बाय का लय इसमे भी ऊँचा चतराते है । उनता मत दैकि 
काय लोकरद प्राणी मठुप्य ने छुटित मार्गों का उद्बोधन, 
2५0४ और उनता परियार सौर प्रसार नएता है । जो व्यनि व्रिमी के 
झदयकी सुतावस्था दु ससे दुी मद्दी होता, तो आने व्यापार थी कटोरता में भी 
जड़ा हुजा दीन दुसिया की पुरार पर जान नह्टों देता, 
तिसता हद यरारे हो गया है, ऐसे मानसित्र रोगिया थी दया धर्िता है। 
कचिवादारा ऐसे व्यक्ति पुन जपने दृदय की प्रहतावस्था तो प्रात्त शो सर्ते है। मन 
इस प्रसार १विता ददय को प्रइतावस्था मे छावर मात्र के शाप मालत्र का 
समुचित समध स्थापित करती है। बह उसे एक दूसरे के मुप-दु स में याग देते 
के योग्य यमाती है। इस प्रसार इस द्वारा दृदय का डिटा दो जाता है, जो 
मानपता की उच्चभूमि या परिचायक है ।--( ढेंसिए बह पृ० २१७-२१९ ) है। 


मण्तीय आचार्यों ने काव्य सा परम लव उसरे द्वारा स्मातभूति माना 
है, जो ब्क्षरद सहोदर है। पाचाप शुक्ल भी फाव्य का परम वा लैतिम स््य 
उम्दा दृदय का सुन्तायस्‍्वा में स्थित होना मानते है। जिसमे वह 'मिरा- 
तेग' के ब्यगिगत संउुचित सयध से छूटबर लगना घंदाउस्था यो प्राप्त हो 
जाता है जीर तर उसे सर उुछ पपना हवी+ल्यभूत लात्मभूत प्रतीत द्ोता 
है। जायाय धुक्ण ग्मानुदृति थो इसाह्प मेमानने दे | याव्य बाल्क्ष्य , 
जझने हुए ये वहते दे--'काव्य का लद्षय दै जगत्‌ जौर जीवन के मामिक | 
पु को गौचर रूप मे लाउर सामने स्सना जिसे मनु्य खपने व्यक्तिगत 
स्रकुचित घेरे से अपने दडय को निक्राछ कर उसे विष्यब्यापित्रो और जिक्र" 
वर्निनी अनुभूति में लोन करे) इसी रूथ्य जेमीतर जीयन के ऊँचे मे ऊँचे 


आलोचना ९: 


उद्देश्य आ जाते हैं | इसी लक्ष्य के साथन से मनुष्य का छुदय जब विश्व- 
छदय; भगवान्‌ के लोकरक्षक और ल्लोकरंजक हृदय, से जा मिलता है, 
यह भक्ति में लीन कट्दा जाता है । उस दशा में धर्म-कर्म के साथ, और शान 
के साथ उसका पूर्ण सामंजल्थ घटित हो जाता है |--( इदौर्वाला भाषण, 
घृ० ५०-५१ ] | काव्य के परम लक्ष्य के बिपय में आचार्य शुक्र ने सर्वन्न 
यही बात कही है । 
हम ने कई स्थलों पर देखा है कि आचार्य झुक सामंजस्यवादी हैं । थे 
ब्राह्म वा आभ्यंतर जगत्‌ के सभी रूपों तथा भार्वों का चित्रण काब्य में अपेक्षित 
समझते हैं | प्रकृति के सुंदर, भयावद आदि दोनों प्रकार के रुपों था व्यापारों के 
तथा हृदय के फोसलछ, परुप आदि दोनों प्रकार के भावों के चित्रण के वे पक्ष- 
पाती दें, क्ग्रोकि जीवन और जगत्‌ में इन दोनों प्रकार के रूपों था व्यापारों 
और भावों की स्थिति है । यह नहीं कि बाह्य या आभ्यंतर प्रकृत्ति मे इनमें से 
केवछ एक ही प्रकार के रूपों का वा भावों का अस्तित्व हो । इस प्रकार वाह्म 
या आम्यंतर दोनों प्रकृतियों भें इन दो विपन वा जठिल बरठुओं का समावेश 
' ' है । आन्चार्य गुबछ का कथन है कि इन जदिल भावों था रुप-्यापारों में 
सामंजस्य स्थापित करना काव्य का परम मूल्य दै-न तो आंतश्रक्ृति में एक ,, 
हीप्रकार के भावों या बृच्तियों का विधान है और न वाद्य प्रकृति में एक ही 
प्रकार के रूपों या व्यपारों का | भीवरी और बाहरी दोनों जिधानों में घोर 
जटिछता है । इन्हीं जटिलताओं का; इन्हीं परस्पर संबद्ध विविध इत्तियों का, 
सामंजस्य काव्य का परम उत्कर्प और सब से बड़ा मूल्य है | सामंजस्थ काव्य 
और जीवन दोनों की रुफलता का मूल मंत्र है |?--( काव्य में रहस्यवाद, 
पृ० १३-१४ तथा बह्दी, एृ० २)। 
आचाय॑ शुब्ल द्वारा निर्धारित काव्य के छक्ष्य को देखने से विदित होगा 
कि ये काव्य को उपग्रोगितावादी दृष्टि से देखते हैं और जिस उपयोगिताबाद 
424 .- की दृष्थि से देखते हैं उसकी परिमिति संकुश्ित नहीं-है, 
काच्य-लक्ष्य तथा, बिस्वृत है। थे काव्य की उपयोगिता केवछ भनोर॑जन-वा 
डपयोगित्ताधाद बिद्यात की सामग्री प्रस्तुत करने दक़ ही नहीं सानते, प्रत्युत 
वे उसको उस रूप में देखते हैं, जिसके द्वारा सामद-जीवस 





छ्द आचाय रामचद्र झुक्ठ 


मे सक्रियता जाती है, चिससे बह मउत्थता पी उद्यवृभि पर प्रतिष्ठित होता कै 
जिसमे उसरे हृदय का पिम्तार हो जता है पीर विद सय वो अपना संमझता 
है--सर्यभूत को आमझूत कर लेता है | प्राचोन आचाय काब्य नी जिस 
“रसानुभूति! को उसका चस्म हच्य उदते हैं उसे दी साला झुका भी कांप 
का परम हल्‍्य मानने टै, पर उनकी रमानुभूति वा कात्यानद की व्याए्पा 
से भिन्न हे । प्राचीन साचाग तो उसे ब्रद्मानंद-सहोदर या लोपोत्तर आनईद 

है, पर साचाय शुकत्टृदय की मुत्तामम्था था उसके प्रदतायस्यां में 
स्थित होने को द्वा स्तनुभय वा बायानद की स्थिति म'नते ई। .. 


"डपत्म! म हम ने साचाय॑ शुरूठ के सनन्य प्रद्वतिप्रेस तथा उनके द्वार 
सके, निरी रण पर पिचार क्या दे | उद्दी इमने यह सकेत भी जिया था 
रे कर इस प्रदति प्रेम तथा इसके निरीउण की प्रदृत्ति के बारत 
क्रॉध्य और प्रहति द॑ जाब्य में इसे विशेष मह्प के प्रतिष्ठापत हे। यही हम 
चित्रण. जाचाय झरू के जिचारों को इंड्ि में स्पकर वायगत 
प्रहति ( या काब्य सौर प्रक्नति ) पर विचार करेगे । 


जिसे हम जगत्‌ कद्दते हैं, उसमे मनुप्पक्ञत छृत्रिम वखतुन्यापार्यो फे अतिरित्त 
जो बुठ म्थामाविर है, वह सप प्रति ही है । इसे यो कहें तो और स्पष्ट हो 
ज्ञाय कि जगत के उल्नुब्यापर, क्रिया स्टाप आदि प्रकृति के सेन में दी 
चलते है, उस प्रति में तिसे मानय ने णपनों सुतिधा में लिए छुछ परि 
बति फर लिया है। पर प्रकृति बहुत विम्दृत दे थौर मानय की पहुँच अभी 
तय उननी लविर नहां रि बह उसे सयत्र अपनी मुजिधा के अनुपृलू मोड ले) 
इसलिए पत्र भी शुद्ध प्रकृति को छेत यहुत ही ब्यापर भौर सिस्तृत ६। इसे 
प्रसार हम देसने है कि सवार का काय प्रदृति के 


के रगमच पर ही चस्ता कि 
सार भ्रदवति में ही स्थित हे, पर जिस प्रकृति में हिवत है, उसका रूप उुछ * 


परिरतित हो गया है, पर समूची प्रकृति परियर्तित नह्ों है, वह अरे घुद्द दप 
में भी पे हा दिस्तृत सौर विशा साधार में बतमान है | ज्रब्य वे साथ 
जय प्रर्ति का नाम पाता दे तो उससे प्राय इसां चुद्ध प्रदृति काताता 
होता ६। 


आलोचना 9७ 


गा 'दैसे तो महुप्य प्रद्ृति का ही आणी है, पर बह अपनी विशिष्ठताओं तथा 
झक्ने द्वारा तंपादित छोटे ऋल्यपों के कारण प्रकृति के अन्य आगियों 
ये चपना ड््छ वा प्रथक्‌ स्थान स्खता है। प्रकृति के प्राणी! का नाम 
होता, उसका मानः 












दिपप माना जाता है। जत्वार्य छः 
हरकत 
किया है; काव्य या पर बिच्ार के 





डसकी गणना इतर प्राणियों ते पृथक होने छगी दे । 
मे ती भांति चेतन, पर निम्ब के णी भी प्रकृति में 
गे हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद्मपक्षी, कीटपतंग भादि आते 
युद्ध प्रकृति की सीमा में इन मनुष्येतर चेतन प्राणियों की भी यशना होती 

$ णौर इन पर भी कमिता की जाती है, ये भी काव्य के विगय बनते हैं । 
इन चेतन प्राणित्रों के अतिरिक्त प्रकृति में अचेतन वा जड़ वललुएँ भी 
हैं; जो नदी, निर्मर, पहाड़, टीछे, पथ्पर, समद्र, मेंघ। उपा, सूर्य, चंद्र आदि 
विभिन्न हों मं दृष्टियत होती हैं। प्रकृति का यही विभाग था उसके ये ही ल्प 
भनुण को अपनी ओर प्रधान रुप से आकर्षित करते हैं। अतः देखा यद्द जाता 
है कि काथ् में इन्ही का वर्णन विशेष प्रात होता है। वद्धतः काव्यगत प्रक्वति- 
चिण के अंतर्गत उसके,(ग्रकृति के) प्रायः ये ही रूप अब तक समझे 
गए हूँ) इन रूप के संबंध से ही मनुप्येतर चेतन प्राणियों का भी चित्रण 
काच्य में मिल्ता है। चिभा प्रकृति के इस जड़ रूप के चित्रण के उपयुक्त 
चेतन प्राणियों का चित्रण सुन्दर नही प्रतीत होता, लड़ प्रकृति हो चेतन प्रकृति 

चित्र की पीठिका है । 

इंस प्रकार दम देखते हैं. कि प्रकृति से आायः ममुप्येतर चेतन प्राणी तथा 
'जड बत्तश्ो का बोध होता है, जिनका स्वरूप ऊपर देखा गया दै। काव्य में 
तिचिन्रण की सीमा के अंतर्गत आचार्य शक्ल भी प्रायः इन्हीं दो झुपो का 
अदा मानते हैं | इस विपय में एक बात और कहनी है [ प्रकृति के इन रूपों का 
चित्रण. .करनेवाला भनुष्य होता. है; इसलिए कसी-कमी अक्षति-चित्रण के 
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खाथ मतुप के सयध वी चर्चा मी आ जाती है। बम्तुत' थात तो यद है कि 
मतुष्य और पह्ृति का संयघ अयोस्याश्षित है, दोनीं या पारतरिक विज्गाल 
समय महा । झआत ऐसा दोना स्वामादिर है । 
पाश्नत्य निशाखयादी था भारतीय दोना दृष्टियों से प्रिचार करने पर हम 
इसी निष्पर्ष पर पहुं चते है कि जाज के नगरों की सम्यता जैगल, वन, पढा5, 
नदी तट भ्ादि प्राईतिक स्वरों से होकर इस रूपमें 
अ्रकृति क्री ओर दिपाई पड रही है। प्रि्ञासवादी मानते है हि मानय आपने 
छीट खो! बुद्धि पर का विज्रास फर्ते उर्ते बनो जेमरों की जरम्पा- 
वच्या से सम्यासस्था में आवर नगर्र में पता , जार भारतीय 
इस पर लाश्था रुपते हैं कि हमारी सम्यता का निर्माण और मिकास पनो-जगरो, 
गंदन्तटा पर हुआ, और जात का नागरिय (नगर क्री ) सम्यता उसी बय 
सम्पता के थावार पर खत है; जो बन में ही जपनी पूर्णायश्श पर थी। यास्तु, 
हम शा तथ्य यर्यी सम्पता के वियास का विपेचन करना नहीं है, प्रयुत दम यद 
दिपाना चाहते हैं. मे आज का मान प्रद्ृति के शेत्र से ही होकर यहों तक 
आप है| प्रदधति रे जच्चेतन बस्तु चा प्राणी उसने ब्रस्ी अपने रह चुके है, 
बह इनके साथ निय्रास बर थरुक्रा है। वह प्रति का सदचर रह लुक है। 
आचार्य श्र का कथन है कि मनुष्य जपनी सम्बता से चाय दोरर प्रदृति से 
दूर चला थाया, इससे उसका अउले रूप दढेंक गया, पर कक्‍भो-क्मो 
उत्गी भोर जना आपने असर्ल ल्‍प का उदशब्म फररना है, क्योत्रि थे 
मनते ६ कि मानर भ्ररति का प्राचीन सदर है। उनरा मत हें कि 
ऐसा करने से उसे भात होगा कि चह प्रद्ृतिसे छूटयर कितना आर और 
निदुर हो गया है। वे कटे हैं कि “ज्यो>ज्यों मनुष्य अपनी सम्पता पी झोऊ से 
इन प्राचोन सहचरा से दूर इठता हुमा आपने क़ियान्‍क्लछाप को छेनिम 
सायरों से थाच्छर करता जा रदा है ज्ॉ-्यो उत्का असली रुप णिपता 
चदा ता रहा है.) इस उत्तरी रूप डा उद्घाटन तभी हुआ करणा जय चइ 
आपने उने हुए घने जाल जे घेरे सेनिसल कमी कमों प्रदडति के जपार छेत 
वी जोर दृष्टि कलाएगा और अपने इन पुगने सच के सयध का जनुमव 
पपोगा | पपने घेरे से बाहर वो करता भर निशदुस्ता के अभ्यास का परिषाम 


आल्ेचना 


अंत में अपने बेरे के भीतर प्रमट होता है. एज काव्य में रहस्यवाद, 
प० १९ ) | इस उद्धरण से बिद्त होता है कि प्रकृति से दूर पड़े मानव की 
सम्बतता ऋर और निष्ठुर हो गई | इसका अनुभव उसे तब हो सकता है जब 
बह कमी-कभी प्रकृति की ओर जाय; वहाँ की जड़-चेतन वस्तुओं का पारत्परिक 

, सौहाद देखे । 

... कुछ ऐसे ही विचार फ्रांस की राज्यक्रांति में सक्रिय योग देनेवाले प्रतिद 
लेखक जीम जैवस रूसो के भी थे। बात यह हुई कि उक्त क्रांति में ये प्रजात॑नन 
का सुन्दर सिद्धांत छेकर संमिल्ति हुए थे | पर उसमें घोर रक्तपात हुआ, जिकके 
कारण इनका उसकी ओर से अंत में विराग हो भया। और इन्होंने प्रकृति 
की ओर लौठ चलो! (रिटर्न हु नेचर) की पुकार लगाई । इस सिद्धांत को लेकर 
इन्दोंने कुछ रचनाएँ. भी कीं । स्वच्छंदताबादी ( रोमाटिकर ) अँगरेज कवियों 
में जो ग्रकृतिचित्रण की ओर विज्येप प्र्धत्ति पाई जाती है वह रूसो के इस 
सिद्धांत से प्रभावित होने के ही कारण । चड़'सवर्थ रूसो से विशेष प्रभावित 
हुए थे | 
». ऊपर हम ने देखा है कि आचार शुक्ल के मत्यनुसार मनुष्य के असछो 
बा यथार्थ रुप का उद्घाठन कमी-कमी प्रकृति की ओर जाने से द्ोता है। 
क्रब्य में वे सानब के अतिरिक्त प्रकृति के अन्य चेतन तथा जड़ रुपों के 
चन्रण के पूर्ण पक्षपाती दे | उनका कथन है कि काव्य में हन दोनों को 

ब्प स्थान मिलना चाहिए. | वे कहते हैं--/'“'यहाँ इतना हो कहना दे 
के भाव-साहित्य में मनुष्येतर चर-अचर प्राणियों को थोड़ा और प्रेम का 
स्थान सिलना चाहिए. थे हमारी उपेक्षा के पात्न नहीं हैं।”--( काव्य में 
एस्यबाद, इ० २१ )। इसका कारण काव्य था जीवन-संबंधी अन्य बहुत-सी 
प्रतें को सकती हैं; पर आचार्य शुक्ल को रुचि इस क्षेत्र में विशेष रूप से काम 
फ़रती ,है । थे काव्य में प्रकृति-चित्रण के पक्षपाती क्यों है. ! इसका कारण 

/ल्मते हुए वे कहते हैं--/“न जाने झयों हमें मनुष्य जितना और चर-अचर 

* गणियों के बीच में अच्छा लगता है उतना अकेले नहों । हमारे राम भी 
[में 'मंदाकिनी या शोदावरी के किनारे बैंठे जितने अच्छे ल्गते हैं 


। खवने अयोध्या की राजसमा में नहीं । अपनी-अपनी रूचि है ?-- 
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९ बद्दी पृु० २०-२१ )। जाचार्य छुकल था इस प्रशर की रचि का पारा 
उनसा नम पहति प्रेम तो स्पष्ट ही है। पर इग़सें लतिरिक्त मानय थी ध्याति 
का विस्तार भी कारप दै। हर 

जए्वाय झुदत जिम मकर लतमइति के सघारनत पोमछ-परुष सभी 
ग्रतार के भागा की जनियक्ि काव्य में ओलित समझते है ( जिनरा विचार 
ऊपर हो चुत है ), उसा प्रसार बाह्य प्ररति के भी रोम" 

बाय म प्रहति क सु दझ साधारत, रूस, विश्वल, ससावारा सभी प्ररर्ट 

४४ सर्भा स्पो झा जे रूपाफा चित्रण उसमे लानत मानते है | वाया 

बशन पहकि वे काय मे प्रहृति चित्रप २ ढोय में भी सामता 
म्यगाद पर छिप दाष्ट रुपने हैं। थे प्रति ये साधारा 
तथा पसाधारग सभा दृश्या का बणन पाव्य में देखता चाइते है। इसरो 
बाण ये पह उतरते है कि मानव तथा प्रकृति का सवध घत्मत प्राचीन है 
बंद उसना पुणता सदूचर हे; इसलिए मानय के दृढय में प्रकृति के इन दोना 
प्रगार के रूफ के प्रति प्रेम यालना के रूपम पर्पर से ही होना चाहिए। 
च्निम प्रडृति पर मे का इस प्रसार पी बासना नमी हुई है, ये ही सच्च सददय 
दा भउुत है। सनम इन दोना प्रसार के प्रतिय्रम न होफर दामे से वेजल 
एफ ही प्रमार के रूपये थति प्रेम है, उनमे से उुछ ता राचसी वृत्ति के है) 
जौर उुछ दमागाबरान | देसिए ये क्या कद्ते हं--्थवत रूपी मे प्रति हमर 
सामने जाती दे--बह्य मधुर, सुसीचत या मुंदर रूप में, पद्म रूपे येदौल या 
कक्ल रुप मे, उद्दों मब्य, विशाल या विचित रूप मे, वहा उग्र, कराल मां 
भयकर रूप भ। सच्चे करि का हृदय उसये इन सप्र रपों मे लीन होता के 
क्योकि उससे जनुराग का फारण यपना खाससुस भोग नही, उल्कि चिर साइचय 
डर प्रतिध्ठित वासना हे । जो केयर प्रपर प्रयन प्रमार के सोरम सचाऊ 
मररदलाट्प मधुपमु जार, फोबिल उच्ति निऊु भ और झांतः सुसम्पद्ष समीर 
झ्पादि पी ही चचा किया रर्ते है वे पिपयी या भोग टिप्स हैं। इसी प्रखर जो / 
कपल मुन्ताभास दिम पिटु मडित मरफ्ताम गादरू जाल, जलात विश्वञाल 
गिरिशियर से गिरते हुए जल्पयान के गभीर गये से उठी हुए साकर-मीहारिकां 
है बीच विविध वर्ण रहरण की विदाल्ता, भयता आर विचित्ता में दी जे 
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हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशदीन हैं--उच्चे भावुक या सहृदव 
नहीं ।?--( चितामणि, ४० २०३-२०४ )। काव्य में प्राकृतिक हत्या 
शीर्षक निबंध मे तथा अन्य खछों पर भी आचार्य शुक्क ने काच्य में इस 
दोनों रुपों के चित्रण का पक्ष अहण किया है। 
ऊपर कहा गया है कि प्रकृति का चित्रण करनेबाछा कवि मनुष्य ही होता 
है, अत बह कमी-कमी अपने जगत्‌ और जीवन से यहीत तथ्यों वा उनमें 
है अनुभूत भावों, बिचारों आदि के दर्शन वा आरोप 
_मरकवति द्वारा भाषों, भावुकतावश अक्ृति पर करता है। यहाँ विशेष ध्यान देने 
तथ्यों तथा अंतर्द- की बात कवि की भावुकता है, क्योंकि जड़ प्रकृति को मानव 
शाओं की ध्यंजना के समान ही सुख-दुःख, हर्प-शोंक आदि की व्यंजना करते 
हुए सभी लोग नहीं देख सकते; यह उन्हीं छोगों का काम 
है जो सच्चे सहृदय वा भावुक हैं। प्रकृतिनचित्रण के इस रूप पर आचार्य 
शुक्ल का भी यही मत है--“प्रकृति के माना वस्त-ब्यापार कुछ भावों, 
- तथ्यों और अंतर्दशाओं की व्यंजना मी बरतेह्ी हैं। यह व्यंजना ऐसी 
अगूढ तो नहीं होती कि सत्र पर समान रूप में भासित हो जाय, किंत ऐसी 
अवश्य होती है कि निर्द्ईन करने पर सह्ृदय या भावुक मात्र उसका 
अनुमोदन करे । यदि इस खिली मुकुदिनी को हँसती हुई कहें, मंजरियों 
से रूदे आम को माता और फूले अंगों न समाता समझे, वर्षा का 
पहला जछ पाकर साफसुथरे और हरे पेड़-पोधों को ठप और प्रस्च 
बताएँ, कड़कड़ाती धूप से तपते किसी बड़े मैदान के अकेले उँचे पेड़ को 
धूप में चछते प्राणियों को विश्राम के लिए बुढाता हुआ कहें; पृथ्वी को पाल्ती- 
पोसती हुईं स्नेहमयी मात पुकारें, नदी की बहती धारा को जीवन का संचार 
सूचित करें, गिरि-शिखर से स्पष्ट झकी हुई मेघ्रमाल के दृश्य में पृथ्वी और 
५ आकाश का उमंगमरा, शीतक, सरस और छायाइत आहिगिन देखें, तो प्रकृति 
की अभिव्यक्ति की सीमा के भीतर ही रहेगे ॥?---(काव्य में रहस्यवाद, एृ० २१० 
२३ )। इससे रपष्ट है कि प्रकृति को इस रूप में देखनेंबाला भावुक उसे चेतन 
ही समझेगा, दाह्वंनिक चाहे जो समझते रहें ! यही यह भी समझ रखना चाहिए 
कि पक्षति के मनुप्येतर चेतन प्राणियों द्वारा जो उनके रूप, चेश आदि से 
दर 
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भाया वी ब्यजना होती है, बह स्पष्ट हैं। आचार्य शुकट बढ़ते दैं-पिपु 
पक्षिया के मुख दु सब, हर्ष विधाद, राग-देप, त्ताप सोम, कृपा शोध दल्मादि भागी 
नी ब्यचना जो उनकी जाइति, चेष्ठा, इब्द आदि से दोती है, बद तो प्रया 
बहुत प्रयभ हानी है। कपियों को उन पर सपने भागे का आरोप बरनेवी 
आय'यता प्राय नहीं शोती ।"-( चितामति, प्रृ० २०३७ ) | पर प्र 
पक्षियों पें रूप, व्यापार सादि को देसकर बोई भावुक उनके साभर पर जात 
सौर लायन से संयद्ध उठ भायो का उप पर आरोप वा उनके द्वास कोई तप 
प्रन्‍्ण बर सकता है--जिस प्रसार जड़ प्रदृति के आधार पर रिया जाते है। 
शाचाय धुकर मे सत्र ऐसा क्या है।--( देखिए बदी, २ २२३७-०८ )। 
इस दिव्य में ये फटत इ--पिर जिय ठस्या वा आभास इमे पशुषपतक्षियोँ के 
रूप, व्यापार या परिस्थिति मे ही मिलता है ये एमारे भातों के उिपय चॉस्लव र्म 
शो सकते दै ।?--( पी) ए२ २०७ )। इस प्रडार एम विदित होता है कि 
मनुण्यतर लड़ सथा चतन दोनो प्रकार की प्रकृतियों क। भावुक कवि मना के 
समान ही भाषा, अनर्देगाओ जीर तप्यों की व्यंजना वस्ते हुए देखते ई। 
आयाय छुक्ल ने भी ऐमा क्‍या है और वे इसरा समर्थन भी करते ”ईैं। 
स्वच्छदतायाद' ( रोमाटिक ) जैंगरेजी तथा दिदी थे कवियों वी प्रशृत्ति प्रति 
च॑ खित्ण री आर कि परदेसी जाती है। वे प्रहति के यधाथ सश्लिश चित्रण 
( विस पर आगे विचार होगा ) तथा उस पर भानव भावनाओं का आरोप 
करते उसका चित्रण दोना पर दृष्टि ग्सत दें। देसा यह जाता है कि दूसरे 
प्रकार वे चिएण में व मानय तथा प्रड्रति मे कोई भेद नहीं मानते। छ्े 
प्रकृति भी मानव के समान सभी प्रकार के भायो का आधार, और सभी प्रकार 
के विपल्कलापा वी क्तीं के रूप में दृश्णोचर होती है। प्रद्ृ॒ति के प्रतिदे 
कप श्री मुमित्रानदन पत प्रकृति को नारी के रुप में देखते हैं। उनका करन 
है-प्रकृति को मेने अपने स डाल्ग, सजीव सत्ता स्खनेवाली, मारी के 
रुप में देखा है। 


“उस फैली हरिब्राली में, 
कौन अकेली स्वेल रही, मा, 
चद्ट अपनी धघय बाली मे-- 
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पंक्तियाँ मेरी इस धारणा की पोषक हैं। कभी जब मैंने प्रकृति से तादाक्य 
का अनुभव किया है तब मैंने अपने को भी नारी रूप में अंकित किया 
हैं !"--( आधुनिक कवि, श्री सुमित्रानंदन पंत, ० २) । 


है कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रक्ृतिनचिच्रण के जिस रूप पर विचार 

किया गया है वह अपने रुच्चे रूप में काव्य की परमिति के अंतर्गत ही आएगा। 

आचार झुक्क कहते हैं--/इसी प्रकार अभिव्यक्ति की प्रृत 

प्रकृति और अन्योक्ति प्रतीति के भीतर, प्रकृति की सच्ची व्यंजना के आधार पर, 

जो॥भाव) तथ्य या उपदेश निकाले जायँगे वे भी सब्चे काव्य 

होंगे ।”-- काव्य में रहस्यवाद, प्र० २२ ) । आगे वे कहते हँ--“प्रकृति 

की ऐसी ही सच्ची व्यंजनाओं को लेकर अन्योक्तियों का विधान होता है, जो 

इतनी भर्मस्पर्शिणी द्वोती हैं |. . .अन्योक्तियों में ध्यान देने की 'बात यह हैकि 

व्वंग्य तथ्य पूर्णतया शञात होता है और हृदय को स्पर्श कर चुका रहता है, 

इससे प्रकृति के दृश्यों को लेकर जो व्यंजना की जाती है वह बहुत ही 

स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण होती हैं (2-९ वहीं, ४० २३ )। इस विपय 

में आचार्य शक्त ने अन्य स्थल्म पर भी ऐसी ही बात कही है।( देखिए, 
चितामणि, ए० २११) | 


कभी-कभी प्रकृति पर तथ्यों का आरोप जब सहृदय कवि द्वाय नहीं होता 

तत्र बह काव्य नहीं रह जाता, यूक्ति वा समापित का रूप घारण कर छेता है। 

आचार्य शक्क का कथन है कि “इस प्रकार का आरोप 

प्रकृति भर सुभाषित कभी-कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से बसीटकर दुक्ति' या 

सुभाफितः के क्षेत्र मे डाल देता है। जैसे, 'कौये सबेरा 

होते ही क्यों चिल्छाने उगते हैं ! वे समझते हैं कि रुर्य अंधकार का ना कुर्ता 

अदा आ रहा है, कहीं घोखे में हमारा भी नाश न कर दे ।' यह सूक्ति मात्र है, 
काव्य नहीं& ।?--( बी, प्ृ० २०७ ) | 











$£ बय काका वर्य काका जल्पन्तीत्ति प्रगे ट्विकाः । 
तिमिरारिस्तमो हन्यादिति झांकितसमानसा: 0 
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यहाँ एस पप्त ध्यान मे ससने की यह है कि जिन बायो मे प्रद्ति को 
ब्यचना द्वारा तस्य, माय झादि अददण वि चार्यगे अथया उस पर इनको 
आरोप होगा, ये पथ श्रेणी में से जायेंगे और झिल 
प्रकृति द्वारा भावों, फाध्या में मानउ्मायनाणों का आरोप मात्र प्रदृति पर होग. 
तस्यों, अवईशाआ उमसे किसी भाय झ्ादि का ग्रहण से शेगा-जैसा कि 
की व्यचना तथा उस जाधुनित् स्पच्छदतायादी धर व रते ईैं--पये एथय, शेणी में। 
पर इनका आरोप मभायों का सारोप दोनों श्रेणी की कवितासो में प्रास होता है 
पर प्रथम श्रेणी री कविताओं मैं हम ऐसा करते उसी 
( प्रहृति से ) ऊुछ म्शण बग्ते ई--तप्य, उपदेश झादि, छोर द्वितीय भेणी 
की बव्रिताओ में हम ऐसा करते उमे ( प्रद्मति को ) उसी रूप में छोड देते है 
उसे चेतन का रूप मात्र दे देते हैं, मानय के समान समझ लेने हैं, घह मात 
के समान भायाथा या जाघार तथा विया छलापो की कर्न्नी भात्र बन आते 
$ इम उसमे उपदेश आदि नदी निकाले । लालर्य यइ कि अतर्दशाओं, वर्ण) 
मामुपित सायनाओं आदि जो लेकर बवियों द्वारा प्रद्ृति चित्रण दो रूपों मैट 
इृष्टिगठ होता है, एम तो उस रूप भ जिसम स्पथ प्रइृति द्वारा स्णश 
भायनाओं, जतर्दशानों, तत्यों जादि का चित्रण होता है ज्ीर दूसगवा 
निसम ब्रि अपने भागों का आरोप प्रद्ृति पर उरता कि पद अपने ददगा 
मु दु पे कौ माउनाओं के आरयेक में उसे देखता है ॥ै। कदना मे धागा ईि 
इन दाना रूपी वे चित्रण बी भाउक या रद्दय कवि थो लायायक्ता पटती 
है। देसना यट चादिए डि जाथार्य झुक प्रति वितरण वे इस रूपों मैंसे 
क्सिसी उत्तमता के प्रतिपादय ६ । ये कहते द--/उन्त प्रतरतति के लगुगर 
उठ पाश्चाष्य उठिये ने ते प्रहति ओ जाना रुपा के परीच ध्यन्तित होनवाती 
भायधारा का पहुत मु दर उद्धाटन जिया, पर जहुतेरे जपनी येमेल भायानों की 
आरेप करे उन रूपों को अपनी अंतद नियो से झोपन लगे। * मेरे विचार 
प्रथम प्रणाली वा जनुसरण ही समीचीन है ॥ अनत रूपो मे भरा हुआ प्रहेति 
का पिस्तृत क्षेर उस महामानस! वी कत्पनालो का अन॑त प्रसार है। सत्मदर्शी 
सद्धदयों को उसके भीतर नाना भावा की ध्यजना मिलेगी । साना रूपरलिं 
नाना भा की समुचित ब्यजना कर रहे है, उन्हे छोड अपने परिमित अँत 


* आलोचना <ड५्‌ 


कोटर की बासनाओं से उन्हें छोपना एक झठे खेलवाड़ के ही अतर्गत होगा। 
पह बात में स्वतंत्र दृश्यविधान के संबंध में कद्द रहा हूँ जिसमें दृश्य हो प्रस्तुत 
बेषय होता है ! जहाँ किसी पूर्वप्रतिष्ठित भाव की प्रबल्ता व्यंजित करने के 
हैए ही प्रकृति के क्षेत्र से वस्तु-ब्यापार लिए जायँगे, वहाँ तो बे उस भाव में 
मे दिखाई ही देंगे ।*** “*“पर बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना धेष्टि को 
पंकुचित करना है। अपने ही सुख-दुःख के रंग में रँंगकर प्रकृति को देखा तो 
क्या देख १ मनुष्य ही सब कुछ नहीं है । प्रकृति का अपना रूप भी है ।?-- 
[ इतिहास, (० ७१७-७१८ ) इस उद्धरण से स्पष्ट है कि बस्तुतः आचार्य 
शुक्ल उपरिलिखित द्वितीय प्रकार के ग्रकृति-चित्रण के पक्षपाती नहीं हैं । 


अभी तक ग्रकृति-चित्रण के उस रूप पर बिचार नहीं हुआ, जो संस्कृत के 
प्राचीन कबि वाल्मीकि; कालिदास और भवसूति में, अँगरेज कवि बर्ड,सवर्थ; 
शेछी आदि में तथा हिंदी के दो-एक प्राचीन और इधर के नवीन कवियों में 
विश्लेष रूप से पाया जाता है। प्रकृति के उस रूप के चित्रण को आश्षार्य 
झुक्छ “विथातस्य संहिल्ट चित्रण” क्रा नाम देते हैं और उनकी दृष्टि में 
प्रकृति के उस ढंग के चित्रण, जिस पर ऊपर बिचार हुआ है, तथा इस 
चथातथ्य संश्लिष्ट चित्रण दोनों का समान महस््व है। उनका कहना है कि 
#दोनों का महत्व बराबर है। इनमें से किसी एक को उच्च और दूसरे को 
अध्यम कहना एक आंख बन्द करना है ।”--( काव्य सें रहस्यवाद, ४० २५ ) । 


प्रकृति के यथार्थ वा यथातय्य संब्लिष्ट चित्रण के मूल में कवि का प्रकृति 

के प्रति अपना सीधा अनुराग प्रकट करने की भावना ही निहित रहती है। वह 
प्रकृति से अपना सीधा राग्रात्मक संबंध स्थापित करनों 

यथात्तध्य संशिकि्ट * चाहता है। प्रकृति उसके रति' भाव का आलंबन बन 
गकति-चित्रण--अकृति जाती है। वह्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि कवियों 
“स्वत आरंचन भी नें इसी प्रकृतिगप्रेम के कोरण उसका वर्णन आहंबन के 
कं रूप में भी किया है, केवल उद्दीपन के रूप में द्वी नहीं। 

संल्कृत के इधर के आचार्य मानते ये कि प्रकृति काव्य में केवल उद्दीपन-के 
रूप में ही आ सकती है। आचार्य शुक्ल संस्कृत के इन आचायों- दारा निर्धा- 


<ट्द आचोाय॑ रामचद्र शुबर 


रित काच्य में भ्रद्तति चित्रण के स्यूरूप व) समर्थन नहीं करते, थे यह नर्श 
मानते कि काब्य में प्रदत्त छा चिप्रण केवल उद्दीपन के ही रुप में झोता है। 
उन भत यह है कि यदि कंग्रियों के (ए प्रति उद्दीपन मात्र ही होती), 
जालपन के रूप में समुय न जाती, तो बासीकि के “रामायण” में बाल्दाग 
के कुमास्सगर पे प्रर्म में, भर गेघदुत' ये पृर्वार्ध में प्रदति या भ्यातप्य 
सहिलए चिराग न मिलता । इन बगिया द्वार आपने जाने वाब्य में प्रटूति का 
इस रुप म चित्रण इस यात वा साक्षी है वि उनका इसके प्रति अनुराग थी 
चह उनके जनु॒राग था रति के सीघे थारबन के हूप मे उपस्यित होती थी 
यदि कोई पूठे कि प्रति ये यथार्थ सबिश्ण बितण में कवि थी कौनसी 
भाजना छिर रहती है, तो इस प्रिपय में आचर्य शुक्र वा उत्तर यद है 
“प्रहृत्ति के केयछ वथानध्य सरिटट् चित्रण में कवि प्रति के सोदय॑ के प्रति 
सी३ सपना अनुगग अ्फश्ट करता है। प्रवृति के विसी सवडड के स्योरों में वर्नि 
र्माना इसी जन॒राग पी बात दै।”--( यही, १० २४-२५ ) | प्रशत शरद 
आटपन के रूप मे भी चर्शित होती है, काब्यो में ऐसा हुआ है। इस विष» 
मे ये नदते ैं--“यन, पयत, नदी, निश्चर, मन्य, पथ, पशी इत्यादि जगत्‌ वी 
नाना घरनुओं रा यणन भाल्यन सर उद्दीपन दाना की दृष्टि से होता रहा 
है। प्रबंध क्यों में पहुत से प्राहतिय पर्णन आलयन रूप में डी हैं। कुमार 
सभय के थारभ वा हिमालय पर्षन पीर मेफदूत के पृ्रभेधत क्र नागा प्रदेश 
वणन उदीपन भी दृष्टि से नहीं कहा जा सस्ता । शन वर्णनों में कवि हो आश्रव 
है जो प्राकूतिक चल्लुआ के प्रति जपने जन्॒गग के कारण उनका रुप विद 
करके अपने सामने भी रसता दे सौर पाठवा के थी | ”--( बे, ए० ७४)! 
इस प्रद९हम देएते दें. वि प्रदृति का दणन स्थत्व झयाल्बन ये रुप में भी 
होता है; भौर केवठ जाछयन के चित्रण वो मी आय इकल सताताक 
मानते हैं, अब उनके मत्यनुपतार प्रति के यथातप्य सरिल्् चित्रण मेँ भी , 
रसानुमूति होती है। रसानुभूति के संत्रध में यह उनकी उपजात (सारिजिनण' 
घारभा या सिद्धात है। --( देसिए वहां, ह० ७४ सौर चिंतामणि 
घू० ३४४ )। 


कायगत--पिशेषद प्र काव्यगत--इस प्रकार के यथार्थ सदिस्ट प्रकृति 


जाचाएँ रामचद्र शुकक 


बरते हुए. अचार्या टुस्त यही यरात ऊहते दैं-+'इस्य” शब्द के अतर्गत, 
क्पछ नत्र के विषय या ही नहीं, थन्‍्य शानेन्द्रियो ते सिपश्रेका भी 
( <से, शब्द, गये, रस ) प्रदण समझना चाहिए, । 'महकती हुई मजसियों 
हे ल्‍दो मर वायु ऊे झत़ेग मे हिल्तों हुई थाम की डाली पर शोयछ 
डी मधुर वक्त सुना रही है! इस याक्य मे ययवि रुप, शद और गण, 
दीना शा जिवरण है। पर इसे एस इश्त ही कहेंगे । यात यह है कि 
कब्यना द्वाग अन्य विषयों ड्री अपेक्षा नेजो के विपया वाह्दी सर से अधिक 
वानयन दोता है, और सर विषय गए रूप से प्राते दहै। बाह्यकण्णों छे सब 
खिप अत करण मे पचिझ! रुप से प्रतित्रिप्नित द्वो समते ६। इसी प्रतिवितर 
को न्‍्म दृश्य पे है ।!--(क्राव्य में प्रात हृइय) ॥ काव्ययत 
प्रति चित्रण में इसी प्रतिरित वा दृश्य ता ओठा, पाठऊ के समुष्य' मूर्त विधान 
करने का प्रयत्न ही यम्तयिक फविस्म दै। 

जावार्ष शुक्ठ तथा ज वे साहित्य मीमासर भी कटा पक्ष में चवि का परम 
फ्रतथ्ष मूति, चित्र वा दृश्य उर्पाल बरना मानते ढें। थाचाय॑ शुक्ध इस 
दो वाह्यगत मूदिविधान वी जुभिवा देत दै। जिस प्रगार वाब्य मे उसी प्रहार 
प्रहत्रिचित्रण म भाये मृतिया दष्य प्रलुत उसने के पक्षपाता है । जय हम 
प्रति को निकट से--निरक्षणपर्यक--देखत ई, तर विदित होता है कि उसडी 
एक एक कहो या ग्राणी दूसरी बल वा प्राणी से जुडो' होते ई, उनमे पारस्परिक 
संयध होत। है; ये सब्लि| म्प मे छत होते हैं । इसके आतिरिक्त प्रयेफ बख 
वा प्रणी के भी अपन जप्ने लग छोते ६। जाचाय॑ युक्ल का मंत है कि जि 
पक उपयुक्त दातु या प्राणी अपने यथार्थ रुप के परस्पर सलिए होते है; 
जीर उनसे प्रलेक अग प्रणक्ष ता है, उसी प्रशार कवि भा जय उन्हें बाय 
में स्व दे दर वहाँ मा 4 सब्ल्शि रूप भे ही बर्णित हों जोर उनसा प्रतेके 
अंग परयष्च है । इसलिए ये ज्रव्य मे प्रहति के यधातप्प सबिल्ट चित्रण 
के समंधर ई। कहने वी थ्रायछपठा नह्धक्ति सरिश््ठ चित मूर्ति विधल 
द्वारा ह प्र्ठुत क्या जा सकता है। वलतुत मुर्तविधान ग्र चित्रण ठप 
सा ल्ट्र चित्रण एफ ही उल्त ६। देखना यह चारिए कि रविस्ट बिका मे 
विस विद का जयटयन छेना पठता है। 


आलोचना <९ 


उपर्युक्त विवेचन द्वारा इस बात का आमास मिछता है कि प्रकृति के 
संरिल््ट चित्रण में उसकी वस्व॒एँ एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं । उनमें पारत्प- 
रिक समरन्‍्ध होता है । प्रकृति की जिस वस्तु का सॉश्टि्ट चित्रण करना होगा उसे 
:.. उसके आसपास की बखुओं के साथ देखना होगा, उस वस्त के एक-एक अंग 

१९ भी दृष्टि रखनी होगी । इस बिपय में आचार्य शक्त कहते है---/आउुपास 

को और बख्ओं के वीच उसकी परिस्थिति तथा नाना अंगों की संशिल/ योजना 

के साथ किसी दस्तु का जो वर्णन होगा, वही चित्रण कहां जायगा।” 

( गोस्वामी द॒ुह्सीदास, प्रृ० १५० ) । इस प्रकार के चित्रण में कवि को अर्थ 

अहण नहीं कराना पड़ता, प्रद्ुत बिम्बनग॑दण कराना पड़ता है | इस 

स्थिति में उसका काम प्रकृति की वस्धओं का क्रेबह नाम ही गिनाता नहीं 
जूता, वर्क वह उनका ( वरतओं का ) रूप वा चित्र खींचता है। आचार्य 
इक कहते हैं--“उससे ( धव-चित्रण में ) कवि का दक्ष्य बिंबनगृहण! कराने 
का रहता है, केवल अर्थ-प्रहण कराने का नहीं । वस्तुओं के रूप और आसपास 

* की परिस्थति का व्योरा जितना ही स्पष्ट या रकुट होगा, उतना हो पूर्ण विब- 
वहण होगा, और उतना ही जच्छा हश्य-चित्रण कहा जावगा ("-६ काव्य 
में प्राहततिक व ) | ; 

७. हैं विंबअहण और अरनदण क्या है ! आत्वार्स शक्क कहते हैं-- 
पेह तो सर्प है कि 'प्रतिब्रिव! या दिस? का अहण अमभिधा! द्वारा ही होता 
ि है । पर अभिथा द्वारा अहृण एके ही प्रकार का नहीं होता । 

न भहण जौर हमारे . यहाँ आधायों ने संकेत-ग्द् के जाति, गुण, क्रिया 

अं बहण.. और यहच्छा, ये चार चिपय तो बताए, पर रब संकेत-अह 
न के दो रूपों का बिचार नहीं किया । अभिम्रा द्वारा अहण दो 

'जर का होता है--विंद-ग्रहण और अर्थ-ग्रहण । किसी ने कद्दा कमछ” । अब 

+ 7 कमल-पद का ग्रेदण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ढलाई लिए 
डए सफेद पेंसड़ियों और माल आदि के सहित एक कूछ का चित्र अंतःकरण 
सी थोड़ी देर के लिए. उपस्थित हो जाव; और इस अकार भी कर सकता है कि 
कोई चित्र उपस्थित न. हो केबल पद का अर्थ भात्र समझकर कास चलाया 
रब ॥-. काव्य से प्राकृतिक हश्य ) । प्रथम थकार के गहण को मिंवबहण 





जावाव गमबद्र ट्रस्ट 


हा दिलीप बवार के पदण रो लथ ग्रएण इइते है हा अधि चित्र में प्रधम 
प्रकार का अएण लत्वाव झुतर अमछ्त समझते $+ इसे हम ऊपर देह 
चुड़े । 


प्रवृत्ति चित्त के विधय मे केंपठ एक उते जीर वहनी के, यह यह हि 


प्राहतिक धसनचित्रण मे अल्‍्बारों े प्रयाग का क्या स्पान ६) पहति 
खित्रण के विषय मे जाया मे झरठ ने ख्तने सिद्यत निभा 

प्रशति चित्रण और दित किए. है, वे सब दार्मौवि) वालिदास, मेयबूति जादि 
अशकार.. यार हे प्रहतिवित्रण वो ठप मे स्वकर । इतने 
कविया के धशति विश बा--विश्षपत यंधातप्य हो रह 

प्रहति चितग बौ--छसने मे विदित हवा है दि इसम परयारों का प्रयाग 
अति हा पिरल है, उपयुक्त कविया ने इस सेज मे जाएगी थी सक्षयता ग्राम 
नहीं झ। बलुत ग्रात 7३ रै हि प्ररति के चित प्लृत उम्ने मे अब्यारो 
डी झावशवता थी नह होता क्याफ़ि णेसा करते हुए उतको यलुज्ा आ यो 
पा सा स्प देना होता है। बसु तैसी है वेदों है रप देनी ऐतो कै जीए 
अग्सर तो उपरी वा उच्च बी परास्तू पलु होता के ऊबि डी अश्ता वश 
ऐती है, प्रश्ति चित्रण में तो प्ुत वख सी उपस्पिति दी प्रधान रुक दोवों 
है। भत प्रहति के यथातेष्य सॉर्ट लितग में जरक्ारों का सनियेग 
उपयुक्त कवियों ने नहों किया। जाय घुड्स्‍ भी इस प्रशार के प्रहृति चिता 
में पल्मरो का घयोग साखध्यर नहीं मानते | पर धाहतिझ दृश्य के चिंत को 
ददायगग करने मे सद्यायक होने के लिए 4 यरड्ार के विस्क प्रगाग $। 
समर्थग परवे -२-/तातय घह कि नावा प्री भनुभूवि में सद्यायदा दने के 
हिए फेयल फह्दी हा उपमा) उस्लेंसा जादि रा प्रयोग उतना दी उचित कै 
जिठमे से डिंब प्रहण उसने में, प्रशति ये चिन दरदयंगम करने में; भावों के 
पाठक को याधा न पड़े ७-( काम मे प्राइतिर इस्म)) उद्धण मे 
भाए. 'वरी वद्दी! पद पर प्रद्य दंड यानी चाहिए । ये इस के में 
प्रद-पद पर जस्वासश ऊ प्रयोग को 'सिस्पाद! समझते दे, भीर ऐसा करे 


स्रष्य के गार्मीय जौर गौरय को नश ऊरना' पीर उसड़ी मियादा विगाध्लां 
मानते है। 


आलोचना 5१ 


यधषपि छूय-दर्णन में ये अल्कारों का संनिवेश करने की राय देते हैं, पर 
इनकी मौणता पर भी उनकी दृष्टि है। इनकी गौणता पर मयोवैज्ञानिक इंडि 
से विचार करते हुए ये कहते हैं--/ध्य-वर्णन में उपसा, उ््रेक्षा आदि का 
खान कितना गौण है, इसकी मनोविशन की रीति से भी परीक्षा हो सकती 
है। पक पर्वत-स्थछी का इश्य-वर्णन्‌ करके किसी को सुनाइए । फिर महीने दो 
महीने पीछे उसे उसी दश्य-का कुछ ब्र॒णन करने. के लिए -कहिए। आप 


. देखेंगे कि उस संपूर्ण दृश्य की सुसंगत योजना करनेवाली वस्ठुओं और व्यापारों 


अे से बह यहुतों को कह जायगा पर जाप की दी हुई उपमाओं में से शायद ही 
किसी का उसे स्मरण हो। इसका मतलब यही है कि उस वर्णन के जितने 
अंश पर हृदय की दस्लीनता के कारण पूरा ध्यान रहा, उसका संस्कार बना 
रहा, और इसलिए सकेत पाकर उसकी तो पुनरदूभावना हो गई, शेष अंश 
झूड गया ।--( काव्य में प्राकृतिक दश्य-) ! 
अमी तक आचार्य एक्क के काव्य-सिद्धातों पर विधार करते हुए हमारी 
दृष्टि प्रायः उसके ( काव्य के ) अंतापक्ष पर ही विश्लेप रही है; हमने वस्तु 
( मैटर ) को ही दृष्टि में रखकर उनके चिचारों को देखा है। 
काब्य का अंतःपक्ष काव्य के बाह्य ब्रा कला-पक्ष पर हमने उनके विचार 
अभी नहीं देखे हैं, यदि देखें भी हैं तो ग्रतंगात्‌ ही । 
आगे इमर आचार्य झेक्क की दृष्टि से काव्य के कला-पक्ष पर विचार करेंगे, 
जिसके, अंतर्गत कत्पना, अर्लकार, भाधा, छंद आदि आते हैं, जो कवि-कर्म 
से संबंध रखते हैं! यहाँ यह निर्देश कर देना अतिप्रसंग न होंगा कि काम्य 
के ये दोनों पक्ष अन्योन्याश्रित हैं। इनमें से किसी को भी कम महत्व नहीं 
दिया जा सकता | वस्ठतः काबच्य- के ये व्रिभाय उसके विवेचन की सुद्िघा के 
छिए.हो हैं। दी आय ५; 
यदि काव्य का परस लक्ष्य जगतू-जीवन के रूपध्यापार, भाव-व्रिचार को 
श्रोता वा पाठक के बाह्य तथा अंतश्नक्षु ( मेटल आइ.) के संसुख मूर्त रूप में 
छाकर उनका अनुभव कराना है, तो काध्य में कप्पना, का 
स्थान कवि-कर्म की दृष्टि से -सब्प्रथम जाता है, क्योंकि 
* भूति-बिघान की सिद्धि ऋत्ना की प्रक्रिया रा ही संसव 


कब्पना 


ब्र्‌ आचार्य समचद्र शुक्र 

4 ॥ इसी फरारण झावार्ग शुक्ल काउना डॉ काब्यि झा सत्यायशह्न सा दन 
मानने हैं | पर, य॑ इसे उसका सायन ही मानते हैं। साध्य नहां, जैसा कि यूरोप 
के बुए उत्यनावादी समीक्षय की घारणा हैं। उनरा उइना ई“- यूरोपीय 
साहित्य मीमासा में कत्मना जो बहुत प्रधानता दी गई दे। दै भी यह काव्य वा 
अनियाय साधन, पर है साधन ही, साध्य नहीं, जेठा कि उपर्युक्त रिमेचन से 
सर है। क्रिप्ती प्रसण करे लतगत कैसा ही विचित्र मूर्ति परिधान हो पर याद 
उसमे उपयुक्त भायमचार ऊ्री क्षमता नहां है तो बह काय के लतगत न 
होगा ।?--( चितामणि, ए० २२००-२१ )। उद्धरण के अंतिम वास्प द्वारा 
यह परिदित द्वाता है कि कंत्मना वही सार्थव ह, जो काव्य ऊं प्रधान लय 
भाउठचार का सहायिका शे। इसी से आचार्य शुकछ इसे कोब्य का साधन 
मानते हैं, रा्य नहीं, साध्य दो भावठचार देश एड दूर उद्धरण मगह 
बात स्पष्ट हव जायगा--/मतएय साम्प विधायिनी करपना वही ऊद्दी जा सकती 
है जो था तो किमी भाव द्वार प्रेस्त हे अथया भाय का श्रर्तन था सार 
बरती हो । सर प्रकार की उत्यवा वाब्य की प्रक्रिया नहों कद्ठा जा सकती! 
सता या य में ुदय की अनुभूति अगी है, मूत रूप जग भाव प्रधान है, 
बब्यना उप्तवी सइयोगिना ।”--( इ दौरा भाषण, ए० ३३ )। उत्यना 
के सपध में अत्य स्पला पर भी आचाय शुस्ठ ने यहा बात यह है। 


चाय गुकल प्रतिमा तथा भायना को कयता झा प्रयाय बताते हैं और 
धर्म फ्रे उच्र मे जा स्परूप उपासना का स्थिए किया जाता हैं, बदी स्परूप 
साहित्य सेव मे य॑ भायना/ वा कल्पना का स्थिर उसे ई। 

करपन( वा भादना उनसे द्वाए इस प्रशार धर्म तथा साहिष्य केश तो भाजाना 
कातुल्ना को कुछ कारण है। व॑ जब्य को भाम्ोग' 

मानते हं और ( मावय्ोग को ) 'स्मयाम! तथा 'ज्ञानयोग' के समकक्ष रपते हूँ, 
क्योकि उनके मतानुत़तार जिस प्रकार कम तथा छाव का चरम रूथ्य खभूत 

५ को आ मधूत करके जनुभव कराना है, उसा प्रकार काब्य का भी अतिम उद्द्य 
सयनूत को आाक्मभूत करके अनुभय कराना ही दै। इसी कारण ये उपासना 
तथा वयना की एकता स्थापित करने हैं सौर उपासना को भी भाय्रोग का एक 
लग रठाकर उसका ठथा कब्यना वा भावना का स्वरूप समान रूप से नियारित 


लालोचना ९३ 


करते हैं--/यहाँ पर अब यह कहने को आवश्यकता प्रतीत होदों है कि 'उपा- 
सना! भावयोग का ही एक अंग है! पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ 
व्यान! दी लिया करते हैं। जो वस्तु इम से अल्य है, हम से दूर प्रतीत होती 
है, उसकी मूर्ति मन में छाकर उसके सामीप्ण का अनुभव करना ही उपासना 
* है । साहित्यवाले इसीकों भावना” कहते हैं और आजकल के छोग कल्पना? । 
जिस ग्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी 
प्रकार और भावों के अबर्तन के लिए भी भावना या कव्पना अवरेक्षित होती 
है ।0--( चितामणि, ४० २१९-२० )। उपयुक्त उद्धस्ण से यह स्पष्ट है 
* कि कव्पना मन की एक क्रिया है, जो देखी वा सनी वस्तु के आकारप्रकार 
को अंतश्रक्ष ( मेंटल आइ ) के संमुख उपस्थित करती है, और वहीं कव्पनो 
सार्थक मानी जाती है, जो वस्तु के रूप को सांगोपांग रूप में उपखित करती है। 
ऊपर आचाये शक्क ने उपासना तथा कल्पना की एकता स्थापित को है, 
जो श्रोता वा पाठक को लेकर दी पूर्णतः घटित द्वोती है; कवि को लेकर नहीं, 
क्पोंकि उपासक मनश्रक्षु द्वारा प्रतीयमान ( परसेप्ठेड ) रूप का दर्शन केबल 
अनुभूति के छिए ही करता है बह उसे अपने मन तक ही रखता है। पर कवि 
कब्पना द्वारा रुप को मन में छाकर उसकी अभिव्यंजना भी ' करता है, क्योंकि 
उसका उद्देश्य घस्त को श्रोता बा पाठक तक पहुँचागा होता है। 
अब देखना यह चाहिए कि मनोवैज्ञानिक इष्टि से कल्यना की प्रक्रिया किस 
प्रकार पूर्ण, होती है। भास्तीय रसवादी तथा आचार्य बल भी कृत्यगा को 








भनोविज्ञान आचार्य शवछ कहते हैं--“कल्पना है काब्य का क्रियात्मक 
हा | जिसका विधान हमारे यहाँ के रखवादियों ने भाव 

के योग में ही काव्य के अंतर्ूत माना है ।? ( इंदौरवाला सापण, पृ० २०) | 

2 तो कल्पना भाव से ही संब्रद्ध ठदरती है । आचार्य झक्त माबः को अकेढो 
बृत्ति नहीं. मानते, उसे एक बृचिचक्र मानते- हैं + आइ० ए० स्विंडर्स भी 
ध्यावद्वारिक समीक्षा (ग्रैविटक क्रिटिसिज्स ) यामक अपनी पुस्तक में 
इसके सम्बन्ध में यही बात कहते हैं। आचार्य शक्छ का कथन है मनो- 


<6 जाचाय रामचद्र युडू 


यहाँ एक यात ध्यान मे ग्सने पी उद दै हि जिन बाघ्या मे प्रकृति की 
स्थतना द्वार तघ्य, भावत्र भादि ग्रदण छिए जायेंगे जथया उस पर इनता 
जारोप होगा; ये पृथक श्रेणा मे सखे जायेंगे जीर जिन 
प्रकृति द्वार भावा, बाब्या में मानर-नायन/ला का सारोप मात्र प्रद्धति पर इोगा+ 
तथ्यों, जतद॑झाना उनसे बिसा माय लादि या ग्रहण ने दोगा--जैसा कि 
छी स्यजना तथा उस सापुनिक स्यस्ठदतायादी यत्रि करत दै--वे ह्रथर श्रेणी मे। 
पर इनका भारोप भावां का साराप दोना श्रेणी की कविताओं में प्राप्त दोता है। 
पर प्रथम श्रेणी की उबिताओं मे हम ऐसा करके उससे 
( प्रति से ) कुछ प्रदण करते ई--तथ्य, उपदेश जादि, परेर दितीय भरी 
बी कविताला में इस ऐसा करके उसे ( प्रद्ात को ) उसी रूर में छोढ देत ६ 
उसे चेतन का रूप मात्र दे देते हैं, मानय के समान समस्ल लेते हैं, बह मात 
के समान भानताला का आधार तथा प्रिया ऊलाप्रो क्री ऊर्श्नी मात्र बन जाती 
है, दम उसछे उपदेश आदि नद्दा निकालते ।/ तालय॑ यद्द कि अतर्दशाभा, दस्सी) 
मानुपिक भायना लो लादि जो लेफर क्रिया दास प्रद्ृति चित्रण दो रूपा म॑: 
इष्टिगत होता है, एश तो उस रूप म जिसमे स्पण प्रदृत्ति द्वारा ध्यातित 
भापनाओं, अर्दशाजा, तथ्यों छादि को चित्रण द्ोता द सरीर दूसरावह 
जिसम कवि जपने भायों का जारोप प्रति पर उस्ता है। यद्द जपने दुंदुगत 
झुल दु स वी साउनानो के सालोक मे उसे दखता है | बदना न द्वागा कि 
इस दोना रूपा के चित्रण की भावुर या सद्धदय बच को साम्श्यक्ता पढ़ती 
है । देसना यह चाहिए कि आचार्य थुझू प्रद्धतचितण के इन रूपोमसे 
फिसऊ्री उत्तमता के प्रतियादक हैं । ये उद्दते ईं--“उ्त प्रवृत्ति वे जदुसार 
उठ पाख्ात्य उगियों ने ठो प्रकृति के नाना रूपों के प्रीच भ्याजित दोनयाली 
भायवास का पहुत मु दर उद्धाटन क्रिया) पर पहुतेरे सपनी यमेंछ भायवाजा का 
ज्ारोप उरके उन रुपो को अपनी अतड़ तियों से ठापने छगे। मर विचार में ; 
प्रयम प्रणाली का जत॒तरण ही समीचीन है । जनत रूपा से भर हुआ प्रहाति 
का पिस्तृत छेत उस 'महामानस? की कयनाला या जनत प्रसार है। सुश्मदर्शो 
सहृदयो को उसझे भीतर नाना भागे की ब्यजना मिल्सी । माना रूप जिसे 
नाना माया बी सुझुचित ब्यतना कर रदे है, उन्ह छोड़ सपने परिमित जैत 


आडोचना ३ 


करते हैं--/यहाँ पर अब यह कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि 'उपा- 
सता! भावयोंग का ही एक अग है। पुराने घामिक छोम उपासना का अर्थ 
जान! ही डिया करते हैं। जो वस्तु हम से अग है, हम से दूर प्रतीत होती 
है, उसकी मृत सन में छाकर उसके सामीप्ण का अनुभव करना ही उपासना 
है। सादित्यबाले इसीको 'भावना' कहते हैं और आजकल के छोग 'कत्पना! । 
जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी 
अकार और भावों के प्रचर्तन के लिए भी भावना या कव्पमा आपेक्षित होती 
है ।?--( चितामणि, पृ० २१९-२० )। उपयुत्त उद्धरण से यह स्पष्ट है 
कि कब्पना मद की एक क्रिया है, जो देखी वा सुनी वस्तु के आकार-प्रकार 
को अंतश्चक्षु ( मंडल आइ ) के संमुद्ध उपस्थित करती है, ओर वही कव्पया 
सार्थक मानी जाती है, जो वस्तु के रूप को सांयोपांग रू में उपस्थित करती है। 
ऊपर आचार्य शुक्ल ने उपासना तथा कत्यना की एकता स्थापित की है, 
जो श्रोत्ा या पाठक को लेकर दी पूर्णतः धडित होती है, कवि को देकर नहीं, 
वर्षोकि उपालक मनश्रक्षु द्वारा प्रतीयमान ( परसेप्टेड ) रूप का दर्शन केवछ 
अनुभूति के लिए ही करता है बह उसे अपने मन तक ही रखता है। पर कवि 
कत्पना द्वारा रूप को मन में छाकर उसकी अमिम्यंजना भी करता है, क्योंकि 
उसका उदय बस्त को थ्रोता बा पाठक तक पहुंचाना द्ोता है। 
अब देखना यह चाहिए कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कत्पना की प्रक्रिया किस 
प्रकार पूर्ण ' । भारतीय रसवादी तथा श्राचर्य अबछ भी कत्पना को 
आखनकेत्र की बस्त मानते हैं; शान-्षत्र की बस्त नहीं; जैसा 
भस्पना और | कि अभिव्यंजनावादी ओोचे का मत है। एक खान पर 
भनोविज्ञान/ आचार्य झुबछ कहते ह--“कत्यदा है काव्य का क्रियात्मक 
एम बोधपक्ष जिसका विधान हमारे यहाँ के रखवादियों ने भाव 
के योग में ही काव्य के अंतर त माना है ।” ( इंदौरबाल सारण, ए० २०) | 
तो कल्पना भाव से द्वी संबद्ध ठदरती है । आचार्य झक्क मा! को अकेली 
वृत्ति नहीं. मानते; उसे एक बत्तिचक्त मानते हैं ( आइ० ए० रिच्स भी 
“ध्यवृहरिक समीक्षा! ( प्रेक्टिकक क्रिडिसिज्स ) सासक -अपनी पुस्तक में 
इसके सम्बन्ध में यद्दी बात कहते हैं। आचार्य शक्छ का कथन कै-मनो- 











श्र वाचाय गमचद्र ध्रुद्ध 


बिश्न के जनुछार माय! जोई एक अकेली कृति नहीं, एक इचिचक ( विस्टम ) 
है5िसक भीतर बाधगत्ति या खान ( कामिशन » इच्छा या सकता (कानशन५ 
प्रत्क्ति (सडसी) और लक्षण ( सिम्टम )-ये चार मानसिक थोर ब्यारीकि 
चूतियों आती हैं। अतः भार का एक लयपत प्रठाति जा बोध भी हांता है। 
रत निर्पण मं जा 'पिमार क्या गय् है वही कल्यनात्मड या शातात्मक 
अपययय है जो भाय या संचार उग्हा हैं १ कयि और पाठर दानों के मन मे 
कसना कुछ नून रूप शा आटयन सा ऊरता है जिसके प्रति झिसी भाव का 
जनुमय हांता है। उस भार की जनुभूति के साथ साथ साढंगन का बॉधिया 
शान भी बना रहता है। साटयन चाईे व्यक्ति हो, चाहें उस्ठु। चाद स्यापार या 
घटना, चद्दे प्रकृति का कोइ रद ।7--६ इंदौरयारा भाषण, ४० रै२०३३) 
ताहर्श यह कि कल्पना भाव से सबद्ध हैं और भाव के अतगत बोध था शन 
भी जाता है, अत इसका ( कंगना या ) लगाये दुछ-छुछ रोष वाशान से 
भी है। इस प्रकार कल्पना जी प्रत्तिया में वृत्ति को भी स्‍थान लाता है। एक 
स्थान पर आचार शुक्ष ने सश्त क्‍ट्दा दै हि क्‍त्सना का उल्यत्ति जुद्धि और 
भआब दाना दारा दती है--/इद्रियद् जान क॑ जो सस्कार ( ठाप) मन में 
सचित रहते ई बे दी सभी उुद्धि के धक्के ले, उभी भाव क धकमे छे, कभी या हा 
मिन्न भिन ढग से आ बत होतर जगा कखते हैं। यही मूर्त भावना, वा क्यना 
है --( इदौरबातय भाषण, ए० ३० )। 

कल्पना कार्य का झपरिद्वार्य साधन है, इसे इमने ऊपर देखा है | इस 
साधन की उपयोगिता काच्य है प्रछुत तथा अप्म्तुत दानों पर्षा में ओजित 
है। काय्य क॑ अप्रतुत पश्च में, जिसके अतमत अछजार 

काब्यगत प्रस्तुत, आते ईैं, इसकी जावश्यरता तो समी पर प्रस्ट है, क्यादि 
अप्रस्तुत पक्ष तथा अल्फ़ारा का विधान उल्यना-सपेश्य है, उिना कल्पना के 
कल्पना. नतजारा की स॒ट्टि सभव नहां। काब्य ऊे प्रस्तुत पश्च में भो 
फल्यना वी उपयागिता स्पष्ट है| काब्यगत रूप विधान 

चत्यना द्वारा ही सिद्ध छेतता है, क्याकि क्‍त्रि ऐसे स्थछा पर यंट्रकर रचना नहीं 
क्या ऋरता जी उसके अभीष्ट रूप व्याजर थरादि उसके समुख पढ़े रहते हो 
जोर पह उनकी उञ्म की त्या योजना कर दिया कर्ता हवा, प्रयुत उसे असने 


आलोचना र्ष्‌ 


अभीष्ठ रूप-ध्यापारों को कल्पना द्वास मन में छाकर उनकी अमिव्यंजना करनी 
यढती है । अभिप्राय यद्द कि काव्य के अस्त पक्ष में भी कत्पना की आवइब- 
ऋता है, केवछ अप्रलुत पक्ष मेही नहीं । इस विषय में आचार्य शक्ल का 
कथन यों है-- प्रस्तुत पक्ष का ल्‍्प-विधान भी कवि की प्रतिभा द्वारा ही होता 
है। भाव की प्रेरणा से नाना रूप-संस्कार जग पड़ते हैँ जिनका अयनी प्रतिभा 
या कव्मना द्वारा समन्वय करके कवि ग्रस्तुत वस्तुओं या तथ्यों का एक मारमिक 
ध्श्य ख़द्दा करता है । काब्य में प्रतिमा या कह्मना का मं यह पहला काम 
समझता हूँ ।--( इंदीरवाल्ा भाषण, पृ० ७४ ) । 


कह्यना की आवश्यकता कैवछ कवि को ही नहीं प्रयुत सहृदय श्रोता वा 
चाठक को भी पड़ती है, जिससे बह कवि की कस्पना द्वारा प्रस्तुत तथ उसकी 
अमभिव्यंजना द्वारा प्रेषित रूपव्यापारों को यथार्थ रुप में 
विधायक और ग्राहक अहृण कर सके । किसी रचना क्रो संपूर्णतः समझने के रिए 
कुष्पना.. यह आवश्यक होता है कि कवि जिस मनोदशा (मूड) में 
7. पह़कर उसे गस्तुत करता है, श्रोता वा पाठक भी उसी 
अनोदओ में अपने को खित करके उसे समझे । इसके अतिरिक्त कभी-कमी 
कवि वहुतसी अभीष्ट बातों में से केवल कुछ ही कहकर शेष की कब्पना श्रोता 
बा पाठक पर छोड़ देता है, जिसे वह कल्पना दवा ही पूर्णतः ग्रहण करता है। 
साध्यय' यद् कि श्रोता वा पाठक को भी कल्पना की आवश्यकता होती है, ओर 
कवि को तो इसकी आवश्यकता है हो । इसी कारण आचायों ने कत्यना के दो 
रूप माने हैं, एक विधायक कव्यना; जो कवि की होती है और दूसरी ग्राहक, जो' 
पाठक की। आचार्य शक् कहते दें“ कल्पना दो प्रकार की होती है-- 
विधायक और आइहक । कवि में विधायक कब्ना ओक्षित होती है और ओरोता 
या पाठक में अधिकतर ग्राहक । अधिकतर कहने का अमिप्राय यह है कि जहाँ 
कवि पूर्ण चित्रण नहीं करता चहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ 
मूर्ति-विधान करा पड़ता दे !”--( चितामणि, १९ २२० )। 


कृब्यना - को आचार्य शक्ल ने काव्य का अपरिहार्य वा अनिवार्य साधन 
माना है, अलंकोर को भी वे इसका साधन मानते हैं, पर अनिवार्थ साधन नहीं, 


६ जाचाय रामचद्र धक्छ 


ब्यादि पिना जल्‍्कार के भी उच्चिम वैचित्य टाया जा उत्ता है। जैसे 
ये कत्यना यो जाख्य का खाध्य नहों स्वोफडास के; 
अलकार. यैसे ही जलकर वो भी। उनता उथन है परसाथ द्वा ६ 
चह भा स्प्ट है कि ये ( सलयार ) साथन हैं, साध 
नहीं। साय को शुलार इन्हा को साप्य मान देने से कविता का रूप फ्री 
कम। इतना प्रिशत शो जाता दे कि पद कविता ही नहीं रह जो (०० 
( डिंतामणरि, ४० २८७ )। क्रप्प पर विचार रखे हुए यह एम देस लुक हैं 
कि भाचार (क्र की रुचि चमत्काराद मो जोर नहों वी, इसारए सवार 
को झाप्य का साथ्य माननेवाहा ऊँ प्रिपक्ष मेवे सदैव रहे! यदपि उड़ने 
अल्कार को काव्य का साथन यहद्दा है तथापि उसे जपने सेन में भी उुछ 
वैश्य प्रात है। इस पर भा उनकी दृष्टि झवध्य दै, बयोकि अस्ऊारों पर 
उिचार करते हुए उन्हाने एस स्पछ पर कट्टा है--'कहीं झक्ष तो इतक जिला 
चाम ही महां चछ उऊता ।?--(चितामणि, ए० २८७ ) | आचार्य श॒क्क की 
यह कथन भी उपयुक्त ही है, क्योकि बाव्य मे चुछ स्थर ऐसे आते ६ जो 
कि को जलकर पजना उरनी ही पहती है, पिना ऐसा किए बाम हो नहीं 


सरता 4 ज्षमित्राय पद कि वास्य मे सल्फार का भी विशेष मफ््य है पबय+ 
पर उसके साधन रूप में द्वी । 


काव्य का प्रधान रुष्य श्रोता या पाठऊ के हृदय पर प्रमाय ( इंपशन ) 
डालना है । इस प्रकार का समरध काध्य के वर्ध्य वां प्रस्तुत विषय्य स तो है 
ही प्रस्तुत का पणन करने री पद्धति से भी दै। बणन 

अन कार का रघबरूप करने डी परिधि गा प्रणाली भी इस कार्य में सहायर होती 
ि है । जाचाय घुक्छ वणन या इसी प्रणारी का जरबवार 
बहते ईैं--“मं पटकार को बन प्रणाली मात्र सानता हूँ, ज्सिके थतर्गत 
करऊे विसी डिसी उल्तु का उधन किया जा रुफ़्ता है। यम्तु निदेश अल्कार 
का काम नहीं "० काब्य मे प्राकृतिक दृश्य ) ददय पर प्रभाव भाव्रों हे 
उक्तप तथा किसी बस्तु के हूफ, व्यापार, गुण जाद के ठीम अतुमव दवाय 
होता है। जाचार्य घुक्छ इस काये जो छिद्ध बग्न मे जलल्‍्कार को हो सहायक 
मानते हैं, वे सत्तार वा रसख्प इस इथ्टि से भी निवारित बरते हैं, जो ६8 


अल्येचना ४ 


अकार हैन- भाषों का उत्कर्ष दिखाने जौर वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया 
का भधिक तीव अनुभव कराने में कर्मी-कमी सहायक  होनेवाली उक्ति ही 
* अलंकार है -- गोस्वामी तु छसीदास, ४० २१६१ और देखिये चिंतामणि, 
० २४६-०४७ ) ६ इस कार्य की - सिद्धि के लिए कभी-कभी बात कुछ बॉकपन 
के साथ, कुछ घुमानफिरा कर कहनी पड़ती है, कथन की यह विधि भी अलंकार 
है। उपयुक्त. उद्धरण से बिदित होता है कि आचार्य झुक के मत्यनुसार 
अलंकार अस्तुत की शोभा वा विशेषता को जौर वढ़ानेचाला है, अर्थात्‌ प्रस्ठुत 
को लेकर ही उसकी स्थिति है। प्रस्तुत प्रधान है. और अप्रखृत वा अलंकार 
गीणे । इसी कारण वे अछंकारबादी वा चमत्कारबादी. आचार्यो' तथा कवियों 
की, जिनमें केशव भी हैं, बराबर तीखी आलोचना करते रहे हैं ! विशेषतः 
उन चमर््कारबादियों की, जिनका मत था कि काव्य में अलेकार ही सब कुछ 
है, बिना अड्ंकार के कविता हो ही नहीं सकती, 'विना अर्ंकार के कथिता 
मानने का तात्र्ग है अग्नि को उष्णता से रहित मानना। । आचार्य छुक्छ 
चमत्कारबादियें। की मति से अपनी भिन्नता प्रदर्शित. करने के लिए अलकारों 
में र्मणीयता? की स्थिति का ग्रतिपादन करते हैं, 'चमत्कारः का नहीं। वे 
ऐसा क्यों करते हैँ, 'इसका कारण बताते. हुए. कहते हैं--अलंकार में रमणी* 
यता होनी चाहिए | चमत्कार न कृहकर रमणीयता हम इसलिए कहते- हैं कि 
चमत्कार के अंतर्गत कोबछ भाव; रूप, गुण या क्रिया का उत््कर्ष ही नहीं, 
शब्द-कीठुक और अडंकार-सास्री की विलक्षणता भो छी जाती है ।'* 'भाबा* 
घुभव में बूद्धि करने के गुण का ,नाम ही अलंकार की स्मगीयता हैं ।?-- 
( गोस्वामी ठुलसीदास, प्र० १६२ )। 
- आज्ार्य छुक्‍्छ की दृष्टि से ऊपर हमने प्रसव की प्रधानश तथा अप्रसुत 
की गौणता पर विचार किया है। हमने देखा है फि प्रस्तुत के पश्चाद्‌ अप्रस्व॒त 
५ की स्थान आता है, बिना अस्त॒त के - अप्रस्तुत की स्थिति संभव नहीं । गे 
यह भी देखा है कि अलंकार अस्ठत के रूप, गुण, मित्र के उल्कर्ष तथा 
॥ झंगीकरोत्ति यः काब्यं शब्दसर्थावनल्कृति* ; की 
अरसी न सन्‍्यते कस्मादनुप्णसनलं कृती --चंद्ालोककार ज्यदेव । 
छ 
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आउ की जतुभूति को और वीज करता है। जल्यार को दृष्टि मे सफर 
उन्हाने प्रुत के सपव मे यद्मा है हि अशफार उसी प्रस्तुत क्री शोभा यठी 
सकता है जिसकी उस्त वा भार स्वर स्मणेय हो । उनके बहन का जोश 
यह है कि मुख्दर प्रल्ुत दी जश्कार द्वारा जोर सुदर हो सडता है; अठुस 
प्रसुत नहीं, उनयां उददना दै- जिप्र प्रकार एड उुरूप छी लरंझाए लादऊर 
मुदर नदी रा सऊझती उठी प्रवार प्रलुह वस्तु या दप्प की स्मणीयता के अभाव 
मे जरबारों का द्वेर छाब्य झा सजीर स्यरूर नहा सडा जर सऊता | पहले 
म॑सुदर अप का ही अल्कार झामित कर समठा है। सुदर जर्थ की शोभा 
बढ़ाने म जो अल्कार प्रयुक्त नहीं वे फव्याट्फार नहीं। ये ऐसे ह दैं नै 
आरीर पर से उतारकर कमी अटग जोन मे सपा हुआ गदना या देर । कि 


भाज था सामिक मवना से पसपृक्त अरकार चमतकारया तमायें ई।!““ 
( बितामणि, ४० २५१ 9) 


जब तक अल्कारों के जितने स्वरूर निधारित किए गए हैं। उनसे विरदित 
होता है कि ये अधिकतर साम्य के आधार पर ही बने हैं, लर्थाद्‌ अश्कर्ते 

में छायमूरफ अस्पार ही अधिक है, अताम्प्यूरक अस | 
आवाय धुस्ल ने भी कहा है कि “अधिकतर अछकारों वी 
विधान साइश्य के जाथार पर होता है ॥?--( जाय 
अथावछा' १० १३५ )। अल्कारगत इस साम्य वा सास 
का योजना प्राय नस्तैव और प्रकृतिसेत के मध्य में द्वोनी है । प्रस्तुत प्राम 
नर जेत्र होता है. और अप्रस्तुत प्रकृति सेन) रमणी कय मुख्व उपमेय द्वोता है 
सौर कमछ बा चद्रमा उपमान । अभिप्राय यह कि अल्कारगत साम्य विधान 
मप्राय प्रद्डति का रुहएण लिया जाता है। जाचार्य शक ती दृष्टि मे इस 
सासन्योदना म प्रति का समावेश मर तथा प्रझति झी पारंपरिक एक वी 
द्ोतक है, इससे परिदित होता है. कि नर और प्रकृति दो मित्र सचाएँ हैँ अवस्क / 
पर उनमे साम्ब वा सता का यूत्र भी है, वे परतार यंपे दैं। थे कहते हैं 
#ताम्य का भारोप भी निस्सदेद एक या विद्याल सिद्धात लेकर काब्य मे बटां 
है। उह जगत्‌ के अनत रूपों था व्यापार के बीच पैले हुए उन मोटे और 
महीन समध सूज का झलक सी दिखाजर नर्सचा के सूनेपन का भाव दूर करता 


अलकारगत सा 
स्पयोजक 


आछोचना हर 


है, अखिल रुत्ता के एकत्य की आनंदमयी मावना जगकर हमारे छृदय का 
बंधन खोलता है। जब इम रमणी के मुख के साथ कमछ, स्मिति के साथ 
अधखिली कलियाँ सामने पाते हैं. तब हमें ऐसा अनुभव होता है कि एक ही 
सींद्य-धारा से मतुध्य भी और पेड़ पौधे भो व्म-रंग प्रात्ष करते हैं ।?-- 
( इतिहास, धृ० ८४४ ) | अंलंकारगत साम्य के विषय में आचार्य झक्छ के इस 
प्रकार के विचार के मुल में उनका अनन्य प्रकृति-्येम तथा उछ्से संबद्ध सार्थक 
भावुक़ता ही निहित समझमी चाहिए। अलकार्ों के स्वरूप पर बिचार करते 
हुए हमने देखा है कि आचार्य शुक्छ इनकी योजना भावों को और तीब करके 
अनुभव कराने तथा रूप, गुम वा क्रिया को और स्पष्ट रूप में दिखाने के लिए 
मानते हैं। साम्बन्योजना के विपय में भी वे ऐसी ही बात कहते हैं--- साइबय 
की योजना दों दृष्टियों से की जातो दे -स्वरूपन्योध के लिए. और भाव तीम' 
करमे के लिए । कवि छोग सहद्य वस्तुएं भाव तीत करने के लिए ही अधिकतर 
लाग्पा करते हैं। पर ब्रह्म कारणों से अगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए जहाँ 
/ स्ाहश्य का आश्रय लिया जाता है यहाँ कवि का र्क्ष्य स्वरूपव्रोध भी रहता 
है। मगवकक्तों की शान-गाथा में साहश्य की योजना दोनों दृष्टियों से रहतो 
है।? - ( जायती-अंथावली, ए० १३५ 9 प्रायः संत कवियों द्वारा मात्रा को 
उठंगिनी, काम, क्रोष आदि को बठमार, संसार को माया तथा ईइवर को पति 
आदि कहना आचार्य झुक साम्यन्योजना के उपयुक्त दोनों रूपो के कारण ही 
मानते हूँ। साहस्यमुलक अछलंकारों के विपय में इस प्रकार की विवेचना द्वारा 
विदित होता हैं कि अध्यवसान वा अन्यापदेश ( अलेगरी ) तथा प्रतीक 
(सिंबल) भी साम्पमूलक अलंकारों को ही श्रेणी में आते दें । आचार्य शुक्ल ने 
कह्द है कि प्रतोक भी अलंकार दी हैं. पर अलंकार तथा प्रतौक में कुछ मिन्नता 
है। उनका कथन है---'---प्रतीकों का व्यवहार हमारे यहाँ के काव्य में बहुत 
कुछ अथ॑कार प्रणाली के भोतर ही हुआ है.। पर इसका मतलब यह नहीं है 
7 कि उपमा, रूपक, उद्यक्षा इत्यादि के उपमान और प्रतोक एक ही वस्त हैं । 
प्रकोक का आधार साहश्य या साधथर्म्य नही, बल्कि भावना जाग्रत्‌ करने की 
निद्वित झक्ति हैं। पर अखंकार में उपमान का आधार सादश्य या साधर्स्य ही 
मना जाता है ! अतः सब उपमान प्रतीक नहीं होते | पर जो अतीक भी होते 


१०० आवाय रमघद्र दकल 


हैं वे कप्प नी पहुत जब्ठी मिदि कस्दे है। “(काव्य में झत्वताद, ए० ८८) 
आचाय शुक्ठ द्वारा कथित शसझास्गत साइश्य वोज़ना ऊँ विपय में 
इसमें ऊर उुछ बत देपों । इनके सविश्कि इस प्रपत्र मं उन्होंने और बा 
मी वह्दी है। साध््यन्योतना म प्रस्तुत तथा सप्रन्तुत के रूप, गुण, जिम में 
स्स वा प्रगग की दृष्टि से समानता जीर उपयुक्त, रुफ गुण, तिसा फे 
स्परूप वी सनुमूति के लिए प्यध की नाउ तोय की इोनतालथा साम्य के टिए 
पनगछ इब्दओदा के निपय वी सराद उस्छानें दी है। रस वी पड मे 
अलकार योतना के व्रिव्र मे पाचायय शुक्छ ने एक विशेष बात कहा है। जो 
ध्यान देने योग्य दै। उनका झथन दै कि स्सनवेराधी अप्रस्तुर्तों दर सास 
वी योवना न होनी चादिए, इसमे भायानुभूठि मे बाधा पड़ती है| बारैदस्ष्य 
द्वास युछ मनोरजन चाहे जाय । क्षणरूर के थाचीय लाचार्य ऐसी 
साम्थग्रोजना को दोपयुन नहां मानते, पर लाचार्य धुक्छ ने श्मे अउायुक्त कहा 
है, जो टोर ही है। जाउसा ने युद्ध ऊँ समय तौप यम. वर्णन. करते हुए 22 गयर से 
सयदद उप्रल्तुतों को योचना का के; ता वस्तृत बार की अनुमति मं स्वॉयात 
७, दि _ का जज 
पहुँ चाती है ।--(देस्पिए जारसा>ग्र धायली का जदयडार श्ीपंक झश 2 
अप्रस्तुत के विषय म ऊपर के वियेचन द्वारा यदर्प्॒ठ है हरि बाप्परम 
डसझी ( अप्रलत गा जदकार वी) निद्विति या योजना छर्थ की सब 
जलथया खुटता के लिए ही द्वोती है । ऐसो स्थिति में 
परिचित अप्रस्तुत उपमान या अप्रस्तत से भोता या पाठक का परिचित दोनो 
की जावश्यक्ता आउध्यर दे। नासय यद्द की सप्रस्तुत ऐसे ऐने चाहिए, 
जिनके पढने था मुनने मे उनका रूप गुण, व्यापार आदि 
पाठक या छोता पर झीप्र डी प्रकट हो जाय, उल्से हुए था संक्‍्तगम 
( जायूमिय) पप्रल्तुत नह्वा। इस पिपय मे लाचार्य झुक्‍ल का भी यही 
मत ई-- काव्य मे ऐसे हे उपमान थच्छी सद्ययता पहुँचाते दे जो सप्मा-यत 
प्रत्यत रूप में परिचित द्वोते हैं जोर जिनकी भन्यता, विद्याल्ता या रमगी 
यता ज्ादि का सस्झार जनसाघधारण के द्धदय पर पहले से नम! चला आता 
ई ।/--(श्रमरमीतसार, ए० ३७) । इसऊे साथ ही ये यह भी उ्दते हैं कि 
परपग से रेंघा चली जाती हुई उपमाएँ ही छाई जावे, पे भी सावस्यक 
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नहीं है, नए-नए अप्रस्त॒र्तों का प्रयोग मी कबि कर सकता है, पर इसका ध्यान 
रहे कि वे उलझी हुईं न हों--“डपयुक्त कथन का यहः अमिग्राय नहीं है कि 
ऐसे अंगों में पुरानी बेची हुई उपयाएँ ही छाई जायें, नई न छाई जायें | 
अप्रसिद्धि! मात्र उपमा का कोई दोप नहीं, . पर नई उपमाओं की सारी जिम्मे- 
दारी ऋषि पर होती है ।7--( जायसी-अ थावली, प्रद्ध ९१३७-३८ ) | 
अब तक के विवेचन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि अलंकार प्रायः साम्य 
की दृष्टि से प्रस्तुत हुए. हैं ; असाम्यमुलक अलंकार भी हैं, पर वहुत ही कम, 
दि यथा विभावना, विरोधामास, अछंगंति आदि [* उपयुक्त 
अछंकारों के मेद विवेचन द्वारा यह भी विदित होता है कि साम्यमूछक 
अलंकार रूप, गुण और क्रिया के आधार पर ही निर्मित 
होते हैं। रूप, गुण और क्रिया की दृष्टि से साम्थमुलक अलंकारों के मुख्यतः 
दो भेद हैं--(१) साहस्यमूलक ( रूपगत साम्य ) (१) साधर्म्यभूलक 
(धर्म अर्थात्‌ भुण, क्रिया आदि में साम्य 9)। पर साम्य के अंतर्गत शब्द 
साभ्य भी आता है, जो कोरे चमत्कार वा वाम्वैदरध्य से संबंध श्खता है। 
साम्य के इस तीसरे रूप पर दृष्टि रखकर रचना करनेवाले कवियों को आचार्य 
शुक्छ ने अच्छा नदीं कहा है। इस ढंगु की स्चना करनेबालों में केशवदास 
प्रधान थे, न्होंने निम्न कोटि का कवि माना है--अपने काव्य-सिद्धातों 
के अनुसार । तात्पय॑. यई कि.साम्यमूछक अलंकारों के शास्त्रीय दृष्टि से तीन 
प्रमुख प्रकार हो सकते ई। आचार्य शुक्ल की दृष्टि से अलूंकारों पर विचार 
करते हुए हमने देखा कि वे अ्ंकार-योजना द्वारा भावोक्तर्ष के भी प्रतिपादक 
हैं, उनका कथन है कि अलंकारों द्वारा सावानुभूति में भी तीत्रता आनी 
चाहिए । इसी कारण बे गोस्वामी तुलसीदास के अलकारों का विवेचन करते 
हुए रूप) गुण, किया के-साथ ही भाव पर भी दृष्टि रखकर विचार करते दें | 
तुलसी के अछंकार-विवेचन का क्रम इस प्रकार है-- ( १ 2 भाबों की 
- -(उत्कर्ष व्यंजना में सहायक, ( २ )-बस्तुओं के रूप ( सौंदर्य, भीपणत्व आदि ) 
का अनुभव करने मे सहायक, ६ रे ) गुण का अनुभव तीज करने में सहायक, 
(४) किया का अनुभव करने में सहायक ।”---६ ग्रोल्वामो दछसीदास, ० 
२१६६९ )। इस उद्धरण से हमारा आशय यह है कि स्थुल-रूप से आचार्य शुक्र 
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के मतानुसार हम जलमारो के उपयुक्त चार भेद मान सतते हें। 
ऊपर हमने माम्प वी इष्टि से ही आचार्य शुक्र द्वार जलकोर वियेचन 
देखा हैं। अट्यारों मे सप्रस्तुत फ्री साम्य ये जना ही प्रक्रिया क्‍या है, जैसे । 
झल्तुत के समान दी अपस्तुत से भावना मन में था जाती 
अल कारगन साम्प हैं, इसे भी देसना चाहिए। अलुत के छिए प्रप्रस्तत ही 
योजना की प्रक्रिया नुत्य योजना मे उय्ि दारा जनुबत ( एक्पीरीयंस्ड ) जीर 
जधीत ( स्टटीइ ) घस्तुओं की उसझे इंदप पर छाया जा 
सघ्कार (इप्रेइन ) प्राबयना द्वारा अदृण होता है। रमणा के झुस्त वो 
डपमा चंद्रमा से देने के पूं ही कि ऊँ द्वदय में अध्ययन वा भज॒भूति दास 
>मणी के नुस परी सुन्दरता, दोमि जादि डी तेल्ना में चद्रमांकी मुस्दरां। 
दीछि आदि या ससस्‍्कार निद्चित रइता दे थीर अवसर पढने पर वह सललार 
फथना द्वारा रख ही उदिव होडर काब्य में प्रकढ हो जाता है; क्योकि कि 
फास्य स्वना उस्ते समप भाजवेश में उपमान लोर उपमेत् के रूप, धर्म, तिया 
आदिओे साम्य का छेखाजोखा नहीं छेता, साम्य का यह सस्कार पूर्वद्टीसे € 
उसके मन म॑ पडा रहता है। जो कय्ि ऐसा करके काब्य स्वेगा उसकी रचना 
में प्रभाव या जमाय दृष्टिगत होगा और बह (स्वना) माथापद्दी से यमी (लेयई) 
अवीत दोगी। आचार्य छुक्‍्ट भी लकारगत  उपमान विधन कन्पना द्वारा दी 
मानते ईं--/कहने पी आाऊपतता तहींक्लि जलबार प्रियान में उपयुक्त 
उपमात लाने में उत्थना ही काम उस्ती है।”--( भ्रमस्गोतलार, ए० ३० )] 
सब्यगाचक (कक्ीट ) के स्थान पर असध्यवाचक ( >क्‍्ट्रौक्ट ) वा 
जोर असप्ववाचक के स्पान पर सघवाचर का प्रयोग सभो देशाक़े प्राचॉन 
हथा नप्रीन दोना प्रकार के कार्म्येम यात झ्षेता दै। 
सप्वकाचक के स्थान बंगरेजी काव्य में--परिदेषत स्प्छदतायादी ( रोमाटिशे 
पर भसखदाचक प्रियरों के काब्य में--ऐसे प्रयोग विद्ेप रूप से मिलते है ! 
सधा असच्चचाचक हन्दां के प्राचीन किया यथा, घनाननद थीर केशव आदि 
# स्थान पर सच्च- में भी कथन की मह प्रणाली वहीं-वर्दीं रक्षित होती है। 
दाइछ का अ्योग. हिन्दी के आ्ाधुनिर कपियो मे (इसफा प्रचार प्रिद्येप है।' 
ऐसा प्रतीत होता है. कि अम्रेजी फाभ्व से प्रभावित होने 
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के कारण हमारे यहाँ के नवीन कवि ऐसे प्रयोग विशेष रूपसे करने छगें हैं। 
हिंदी के गद्य-लेखकों में मी ऐसे प्रयोगों के दर्शन होते हैँ । सत्य वा बस्त॒वाचक 
का प्रयोग असत्य बा भाववाचकर के स्थान पर तथा असच््व वा भाववाचक्क 
के स्थान पर सध्व या बसस्‍्तुवाचक का प्रयोग भी कथन वा वर्णन की विशिष्ट 
प्रणाली ही है, जो अलकार के अंतर्गत आती है--आचारय॑ छछ के मत्यतुसार । 
अँगरेजी साहित्य के आलंकारिक कथन की उपयुक्त दोनों प्रणाल्यिं को 
सिनेक्डोकी अछंकार के एक भेद के अतर्गत रखते हैं। ऐसे प्रयोगों के स्वरूप 
तथा उनकी विशिष्ठता के विप्रय में देखिए आचार्य झुक क्‍या कहतें हैं-- 
“मूर्त रूप खड़ा करने के लिए जिस प्रकार भाववाचक शब्दों के स्थान पर 
कुछ वस्ठ॒वाचक शब्द रखे जाते हैँ. उसी ग्रकार कभी-कर्मी छोकसामान्य व्यापक 
भावना उपख्ित करने के लिए व्यक्तिबाचक या वस्तुवाचक झब्दों के स्थान 
पर उपादान छक्षणा के बल पर भावयाचक राब्द भी स्खे जाते हैं| इस 
युक्ति से जो तथ्य रखा जाता है वह बहुत भव्य, विशाल और गंभीर होकर 
सामने आता हैक ।?- ( झोप स्मृतियाँ की प्रवेशिका', ४० ३० और देखिए 
काब्य में रहस्यवाद, पए्‌ृ० २७-२९ )। 
प्रकृति और काव्य पर विचार करते हुए हमने देखा था कि प्रकृति के 
रुप-ब्यापारों पर कवि भावों, तथ्यों आदि का आरोप करता है। आचार्य झुक 
का कथन दै कि इस अ्रकार का प्रकृति पर आरोप अलंकार 
प्रकृति पर भाव, ही है। उनका कहना है कि जिस प्रकार अप्रस्तत अस्तुत 
तथ्य का आरोप के लिए फाल्तू बा अतिरिक्त बस्त होता है उसी प्रकार 
जीर अलंकार यह आरोप भी प्रकृति के लिए अतिरिक्त वस्तु ही है। 
देखिए. वे क्‍या कहते हैं--“प्रकृति की ठीक और सच्ची 
च्यंजना के बाहर जिस भाव, तथ्य आदि का आरोप हम प्रकृति के रूपों और 
ब्यापारों पर करेंगे वह सर्वथा अगप्रस्तरत अर्थात्‌ अलछकार मात्र होभा, चाहे 
४ हम उसे किसी अर्ंकार के बँधे साँचे में ढालें या मंढाछे। उसका मूल्य 


& वक्रोक्तिजीबितकार कु तक ने इसे ही 'डपचारवकत्व” कह्दा है | देखिए 
वक्रोक्तिजीवित का प्रथम उन्मेष । 
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एक पालतू या ऊपरी चीज़ के मूल्वस अधिक न होगा। चाह इम बोई 
उपरेग नियाठ, चाहे साहब्य था साधम्य के सहारे रोई नेतिक या आध्या- 
न्मिकः तथ्य उपस्थित करें, चाहें अपनी कयना या भाजना झा मुर्त विबाल 
बरे) पद उपदेश, तथ्य या परिधान प्रकृति के किसी वास्तविक मर्म का उद्ा 
सन ने होगा |? ( ऋाब्य से खस्पयाद, ए० २८-२६ ) प्रदृति पर भाव लीर 
तथ्य के सारोप को सलयार मानने के दो कारण दे। एक तो यह कि वे 
जप्रनुत यो भॉतिद्ी अतिरिक्त चस्त होते है। दूसरे यह क्रि ऐसा फरने ये 
वन में स्मणीयता भी था जाती है, जा पलंकार का प्रमुप धर्म है। यह 
कद्ग जा सक्‍ता है कि जिस प्रतप्ठ अल्झार हे दुष्परयोग द्वार काब्य का 
मूप्र गिर जाता है, उसी प्रसार प्रकृति पर ब्यर्थ मे आरोपों द्वारा भी उसमे 
( प्रदृति रा प्रसुत मे ) भद्दापन आ सकता दै। प्रादान भाण्तीय जाचार्यों 
ने प्रश्रति पर मानय भायनाणा भादि के आरोप को अछकार नहीं बद्दा कै 
पर जेंगरती जाटकारिक इस प्रसार के आरोप को भल्कार जे संवर्गत रखेते 
है, जैमे जढ़ प्रति में मानव के समान ही भारना, किया लादि ऊे लायेप 
को थे प्रस्मोनिषिकेशन नामक अल्कार ने अतर्गत रखेगे। वणन वी देख 
प्रभारी को हम सच्ययांचक के स्थान पर सठखवाचत या प्रयोग कट्दे सऊते 
है, जा भारतीय प्राचीय तया म्रीन दाना काब्यों में थ्रास है।इस मानी 
रण! अल्कार कटना तो जोरी नकछ हो जायगो। भारतोय झाखत्रा के अनुसार 
रजेण विधान के भीतर ही है, जा कट्डा उपचार द्वारा होगा और कहीं 

पतु॒पचार या उपचारतर योजना द्वारा। 

लथालवाणे के रेखानुसूछ प्रसगप्राप्त स्प४ प्रयोग के तो आचाय॑ घर 
पक्षपाता थे, यह उपयुक्त प्िउचन से विदित है। वे जाब्य में जटकार को 
उपयागिता के समथर थे सरश्य, पर उसका समुचित ओर 
दिए प्रयोग ही देखना चाहते थे, फेवल चमतार के लिए 
उपमा पर उपमा और उद्यंक्षा पर उद्यक्षा का बधान बे 
डचित नहा समझते थे। वे काव्य मे शिष्ट रुचियाले क्रिया की रचनाणा 
को हा थच्ठा समझत थे। शत्दालकार को ये जाव्य में पिदेष मत्य नहा 
दसे थ, जिसके द्वारा उप्ठ चमतल्र की दी संद्टि होती है। अल्वरर्मत 


झब्टाल कार 


थे 
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शब्द-साम्य के विषय में उन्होंने कहा है-- इसमें से तीसरे ( शब्द-साम्ब ) को 
लेकर तमाशे खड़े करना तो केशव ऐसे चमत्कारवादी कबियों का काम है।” 
--( इन्दीरबाल भापण, ५० ८६ )। इससे स्पष्ट है कि वे शब्दालंकार को 
अर्थालकार की अपेक्षा निम्न कोटि की वस्ठु समझते ये | 
आचार्य शुक्ल संस्कृत के आ्॒चायों द्वारा निर्धारित कुछ अलंकारों को 
अलंकार की श्रेणी में नहीं रखते ! वे अलंकार हिंदी में भी प्रचलित हैं । उनके 
ही नाम हैं-स्खमावोक्ति, उदात्त और अत्युक्ति । स्वभावोक्ति 
स्वभाषोक्ति का पर उन्होंने विशेष रूप से विचार किया है। उनका कहना 
अनलंक्ारत्व. है कि खमाबोक्ति मे प्रस्तुत का द्वी वर्णन होता है, और 
केबल प्रत्तुत के वर्णन को रसशक्षेत्र से निकाल कर अलंकार 
की अ्रंणी में नहीं रख सकते | स्भावोक्ति में वर्णित वस्तु व्यापारों के आधार 
पर अप॑स्तुतों की योजना हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसे अलंकार कैसे 
माना ' जा सकता है। देखिए वे क्‍या कहते हैं--“वाह्सल्य में बालक के रूप 
आदि का वर्णन आलंबन बिभाग के अंतर्गत और उसकी चेष्टाओं का वर्णन 
उद्दीपन बिभाव के अंतर्गर्त होगा ! प्रस्तुत वस्तु की रूप, क्रिया आदि के वर्णन 
को रस्षेत्र से 'घीटकर अलंकारज्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते”? 
( चितामणि, ए० २५० )। दूसरे स्थल पर ये कहते हैँ---“पर मैं इन्हें ( छड़कों 
का खेलना, चीते का पूछ पदककर झपटना, हाथी का गंडस्थल रगइना 
'इस्यादि को ) प्रस्तुत विषय मानता हूँ; जिन पर अंग्रस्वुत विपयों का उद्येक्षा 
आदि द्वारा आरोप हो सकता है ।?-+ ( काव्य में प्राकृतिक दृक्ष्य ) | अभिप्राय 
यद्द कि स्वभावोक्ति को वे अलंकार नहीं मानते, प्रस्तुत विपय ही मानते हैं । 
भामद और कुंतक& ने भी इसे अलंकार नहीं माना है। अलंकार के समर्थक 
यह कह सकते हैं कि जब अलंकार वर्णन की एक . प्रणाली ही है, तब प्रस्तुत 
का यथातथ्य चित्रवत्‌ वर्णन ( आफिक डिस्क्रिस्न ) भी तो अडकार दी हुआ। 
पर आचार्य झुक्छ तो काव्य में मूर्त-विधान आवश्यक मानते हैं, जिसके अंतर्गत 


% अलंकारक्तां येपाँ स्वभावोक्तिरकंकृतिः | अलकार्यतया तेपा किमन्यवतिएते । 
“वक्रोक्तिजीबित, प्रथम उन्मेष, १९ | 
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मजयपत्‌ पेन! भी जा जता है। उछा+ समारीक्ति सका प्रलुत विषय 
से ही सपद्ध है, अप्सतुत से नहा । सस्क्ृत के एुछउ भालडारिक् ूमाबोकि य्रौ 
“लति! भो बहते ६ । 


वनाम्य स्वरूप पर जिचार करते हुए इमने देसा था क्र काम्य में भाषा का 

वितना यहा महा है। पिना थाणी या भाषा डरे साम्य की वुूयपूति हो हो 

नर्दी सती, उ्रि डी भायना जो पहुँच धोदा था पाठक 

कांस्य भाषा तक जिन याणी ऊँ क्सभा है, इस जरा का प्रधान साधन 

चाकास्ण भाषा ही है। तो, वाध्य की खाथकठा भाषा पर 

ही अयरबित है। पह पाध्य पी प्रधान साधन दै। जागे दम जाना श्ुह़ नो 

दृष्टि से फाम्यन्मावा पर यिचार उरगे लो काव्य ते सलून्पव में जेरना मिशेत 
महर्य एपती दै। 


पद इम पर विद्ित है द्लि आाचाय बुर ज्सख या प्रधान रूथ मूतिः 
विधान मानते ६, उनका कथन है कि ऊग्िता हमारे समुस॒ जगत्‌ और जीयन 
से समद्ध रूपनम्यापायें वो मूर्त वा चित रुप म॑ रखती है। 

रुधणाव्वन्ति यह गांचर व ब्यापाते वा दो मत रुप प्रस्दुत ही करना है 
जगांचर भायतानों क्रो भी गाचर था मूत्र रू मे अत 

बरसे का प्रवास करती है। मार "क्र ता स्थन दे कि “अगोचर बातां 
था भाषनाओं जो भी, जल्ढें तक हो सज़्ठा है; उप्रिता स्वूल गोचर रूप में 
सपने का प्रयास करती है। *--( चितामणि, १० २३८ )। उनका मं यह है 
जि दस काय को पूर्ति के हिएभाषा की छक्षणाशक्तिसे काम शेनां पटता 
६--“इस मूतर विधान के लिए पह भाषा त्री ुख्षणा ब्नकि से काम छेती है ।* 
(यह्दी )। क्याकि “दक्षणा द्वारा सष्ठ जोर सुजाय आकस्श्रदान का विधान 
प्राय सर देश! के कविन्‍कम में पाया जाता है।"--( पही, ३० २३९ ) 
ऐसी स्थित से यदि कयि को चह कहना रहता दै कि समय थीता जाता है 
तो पह इसको मूर्तर्प में प्र्धुत उस्ते ऊे लिए, ल्थणां का अवल्बन ऐकर 


कइ्ता दे झि समय भागा जात है? ।$ इही घ्रकार गोचर रुफ फ्े प्रशक्षीतरएण 
छ रहिए भी बह ल्क्षणा से सहामता ढेठा है । 


आलोचना 7 श्ण्क 


काब्य में भावना को गोचार रूप में प्रस्तुत करने के लिए कवि को एक 
सरी पद्धति का भी अनुसरण करना पड़ता है, जिसमें जाति-संकेतवाले शब्द 
न छाकर विशेष-रूप-च्यापरूसूचक शब्द छाने पड़ते हैं। 
वेबेष रूप व्यापार आचार्य झक्छ कहते हैं--' भावना! को मूर्तरूप में रखने की 
उबूचक शब्द-पयोग आवश्यकता के कारण कबिता की भाषा में दूरी विशेषता 
यह रहती है कि उसमें जाति संकेतवाले शब्दों की अपेक्षा 
बेशेष-रूप-व्यापार-सूचक शब्द अधिक रहते हैं ।/--( चिंतामणि, ६० २३९- 
/० ) कहने का तात्यर्य॑यह कि इस कार्य की पूर्ति के लिए ऐसे झब्दों का 
बरोग विरल रूप से करना पड़ता है, जिसके द्वारा अनेक रुप-व्यापारों को 
ग़बना मिले जुले रूप में होती है, जैसे, अत्याचार! झब्द का प्रयोग मारना- 
हटना, खट़ानसानपाठना, डाटना-डपठना इत्यादि अनेक रूफ-व्यापारों करा 
चरूप संमुख लाता है, पर भन में कोई रूपच्यापार जमता नहीं। इनकी 
प्रश्षष्ट भावना मात्र हो जाती है। तो, काब्यगत रूप-विधान के लिए 
>से अध्पष्ट रूप-व्यापारं फी झलक देनेवाले शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं 
गैता) प्रस्युत ऐसे शब्दों का प्रयोग अमी४ होता है, जिनके द्वारा मन में 
व्कनेवाले केवछ एक ही दो रूप-ध्यापार व्यक्त होते हैं, जैसे, पत्नी पर अत्याचार 
करनेथाले पति को समझाने के लिए यह कहना है कि---इसका तो विचार करो कि 
तुमने उससे बियाह किया है? की अपेक्षा 'यह कहना अल्यन्त उपयुक्त है कि 
जुमने उसका द्वाथ पकड़ है? | इस प्रयोग द्वारा विवाह के समय का हाथ 
पकड़ने का चह दृश्य संमुख आ जाता हैं जो अवलंव देने का सक है। 
अभिप्राय यह है कि भावना फो मूर्तरूप मे प्रस्तुत करने के लिए अनेक रूप- 
ध्यापारों में से एक वा दो ऐसे रूप-ब्यापार काव्य मे चित्रित करने पड़ते हैं 
जिनका प्रभाव ' हृदय में दुछ रुमय तक बना रहे। आज्ञार्य झुक का 
"कथन है कि इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए काव्य में शास्त्रगत पारिभाषिक 
? झछूदो का प्रयोग भी बस्ये है। ऐसे शब्दों का प्रयोग “अप्रतीतत्व' दोघ माना 
जाता है। ४ ड़ 
काव्य-भाषा की तीसरी विद्धिउता पर विचार” करते हुए आचार्य शुक्क 
कहते हैँ--“क्राब्य एक बहुत ही ध्यापक  कल्य है। जिस प्रकार मूर्त-विधान 


श्ग्ट जाये समचद्र प्रक्क 


के हिए उविठा विर-दिया वी प्रगाछ वी अकुतर की 
साद सौदय.. दै उसी प्रसार नाद सौठय के लिए. पह उऐीठ का इक हर 
सहाय ठेती है। श्रुति कद मानकर जुठ बर्णों का साय 
बूलबिधन, ठ५, अत्यानुप्रास सादि नाद सोदर्यनयाघन हैं लिए ही है। 7 
( विंदामणि, एू० २४४) थाचायं झुद्ठ का कथन है कि “नादसंदर् 
कविता थी आयु यदती है।ए--( वही, 7१ २४५)। उनके मताविदार 
बाद मोंदव द्वारा साष्य के यू खस्प की ग्रतिश मे सहायता मिलती है। सं 
काम्प भावा वी एक झोर विशेणता पर झाचाय छह ने स्थिर किया 
है और उसे ये ससकूत ते दिदी में आई हुई बताते हैं। देखा यह जाता 
कि काश्य में व्वनिवाचक नामों झत प्रयोंग भी दाता कै 
प्रसग/लुदडक ग्यक्ति इस स्थिति में चादिए, यह कि जिस ब्यकि बा नाम प्रदु्ष 
जाचझ नामोका प्रयोग दो, उसके रूप गुण वा कार्य को हाष्टि में रखकर रते गए. 
नामा क। प्रयोग प्रसगानुझूल हो, इसमे विछद नहीं ।/ जे, 
कृष्ण के 'मुगरा' नाम या प्रयोग विपनायस्था में होना चाहिए, इस अवस्था 
मे इनके 'बिपिनविदवारी! या गापियास्मण” नामा को प्रशोग नहीं) क्या ये 
(नाम ) इस स्थिति में प्रतगतिर्ज हगे। 
हि ऊपर इसने आचार्य झरछ वो दृष्टि से काथ्य भाषा की विश्िशता पर 
बचार क्या, उसकी सरहता था सीचे सादपन पर भी विचार किया) जिसके 
द्वारा काब्य सी मामिक व्यजना होता है थीर भाषा छे ही 
अभिभेनार्थ में है। सप्रद् अल्कार पर भी उऊ शशि डी, कवि इसके अतिरिफ 
काव्य की रमणीयत काब्य में माया रे ही छेवर भद्ध शक्तियां पर भी विचार 
दवा है। लत इस सपव में भी हम आचार्य शकछ की 
कि च्त पिउेचन देस | उद्धान॑ शब्दन्यछियां पर पूर्ण रूप से विचार नहीं 
रे 20004 के सारण उसके लिए यह समय मो नहा था। पर इसे 
नी तथा प्रादान लाचाओं पी दृड्टि मे जर्तेँ जहाँ अनर सा पडा 
है। उन उन स्थजे को वियेचना उन्होंने जपनो चश छे की हैं। यह राभी बिना 
पर प्रकट है कि स्पूख्त वोग्थवा, जामाजा और शाज़तति वा सनिधि से मुक्त 
पड्सनद वाकय द्वीदा टै, जो सपत्र थे को प्रमिव्यक्त करता है। उपर्युक्त 
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विशिष्टताधायक पदों में दो यह शक्ति दोती है कि यदि प्रयोक्ता बुद्धियूर्वक 
इनका प्रयोग करे तो डसका अमीष्ट अर्थ व्यक्त हो सकता है अत्यथा नहीं। 
जआभिवेय वा सीचे-सादे अर्थ की प्राप्ति के लि तो यही प्रकिया काम करती 
है । पर कमी-कभी वचन-भंगिमा के छिए आयोग्य वा अनुप्पन्न पर्दों की 
योजना भी की जाती है, जिनके अभिषेयार्थ द्वारा अभीए अर्थ की आधति होती 
नहीं दिखती । ऐसी स्थिति में, आचायों के मत्यनुसारा शब्द की लक्षणा और 
ब्यजना शक्तियों द्वारा जभौषट अर्थ की पूर्ति होती है। यहाँ यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि लक्षणा और च्यंजना शक्तियों द्वारा लक्ष्यार्थ और व्यंग्वार्थ की. 
प्राप्ति अमिधा के पथ्र पर चलकर ही होती है, बिना अभिषेयार्थ समझे लक्ष्या 
वा डांग्यार्थ समझ में नहीं आ सकता। इस दिपय में आचार्य शुक्छ तथा 
भासतोय प्राचीन आचार्य एक मत हैं। आचार्य शुक्छ कहते हैं--इससे यह 
स्पष्ट है कि लक्ष्यार्भ और ध्यंग्वार्थ मी योग्यता? था 'डययुक्तता' को पहुँचा 
हुआ, समझ में आने योग्य रूप में आया हुआ, अर्थ ही होता है। अयोग्य 
और अधुप्रपक्ष वाच्वार्थ ही छक्षणा था ब्यंजना द्वारा योग्य और बुद्धियाद्य रूप 
में परिणित होकर हमारे सामने आता है /?--( इन्दौरबाल्य माषण, ४० ८)! 
'जौमिनिसून्न!& पर भाष्य करते हुए. अबर स्वामी ने तथा अभिषाद्रत्तिमातुका"' 
में मकुछ भद्य ने भी ऐसा दी कहा है । भद्नायक का भी यही कथन है। ये 
हक्षणा की स्थिति अमिथा से एृथक्‌ नहीं सानते । 


शब्द की सभी शक्तियों के मूछ में अभिधा-शक्ति को निहित देखकर ही 
आचार्य झुक ने अपना यद्द मत स्थापित किया है. कि छाव्य में स्मर्णीयता का 
दर्शन अमिवेयार्थ या वाच्यार्थ में ही होता है। उनका कहना है--“अब ग्रश्ष 
यह है कि काव्य की रमणीयता किसमें रइती है ! वाच्यार्थ में अथवा लक्ष्यार्थ 
या'ध्य॑स्यार्थ से ! इसका बेवड़क उत्तर वही है कि वाच्यार्थ में, चाहे यह थोग्य 

.. और उपपन्न हो, अथवा अयोग्य और अनुप्पत्न | मेरा यह कथन विरोधासास 





& कर्थ परत्र परवादद प्रवर्तंत इति । ग्रुणबादस्तु । युणादेष बादः । कर्थ॑ 
अगुणवचनो गुण ब्रुदात्‌ ! स्वार्थामिधानेनेति घूसः । 


+ अत्र हि स्वार्यद्वारेण लक्ष्यमाणाथांसिनिवेशित/ शाब्दुश्तायुक्ता । 


३१० जाबाग रामचद्र झुर्७ 
का चमक्तार दिखान ज॑ लिए नहीं है, सोलइ थाने ठीक है।?--( इन्दीखाला+ 
भाषण, 927 ९३)। अपने पक्ठ के समर्थन मे उदाहरण प्रस्युत करते हुए 
आचाय झुक्ठ कईते ह--“जैमे, यह रक्षप्रायुक्ष वाक्य लीजिए-- 
जारर, द्वाय ! प्रतंग मरे क्या है 
इसमें भी यहां यात है। जो कुछ उचित्य या चमलार है,पह इस अयोर 
सौर जतुप्तात वाक्य या इसके याब्याथ मे द्ी। इसके स्थान पर यदि इसका 
यह रथ्यायं कहां जय्य कि जोर पाग क्या ऊष्ट भाग ”! ते काई यैचित्य या 
चमत्र न छझगा ।!“-( इदौरयाठ भाषत्र, ए० १३-१८०॥। अपिप्राय 
पह कि जाचाय॑ झुद्ध की इकड्नि मं पाच्यार्थ हो कास्य हैं। उसके भीर दा अथ 
बान्य नद्गा, व ता दास्याथ के साधक माय हैं; 
इसे हम देख जुस़े दे कि फात्य में उ्तोक्ति वा बचने ऊँ बॉकपन की 
आपध्यकता होता है, यद्याप बद्दी उतका सब उठ नहीं दै। सथी-जभी हमने 
यह भा दुग्पा कि कास्पद्मास््र मे उन छाथार्थ तय स्यस्पार्थ 
डक्तमत की मीमासा को भा स्थिति दे, जा वाच्याथं से चलकर जपने रृश्य तक 
पहुँचते हं। हम पर यह भो विदिन दे कि कत्रिफ्टा की 
थष्ट से अपने काउय को सँवारने के लिए मुद्यरों आदि का भी प्रयोग करता हैं। 
जो प्रायः अलकारा के आधार पर यनते दे और उन्हा के समान काय करे हैँ । 
एंसा स्थिति मे बाब्यार्थ को हवा काव्य वा उसका (कास्य को) रमंगावता मानना 
टीऊ नहीं प्रताव दाता । “जे कर, हाय ! पत्रग मरे कया ?' के वाल्यार्थ में ही 
यदि काम्य को ह्थिते मानो जाय ठो उम्रझ्भा कोई अर्थ ही न छग्गेगा। इसम 
अयुक्त मरना को यदि व्धुन दरोर त्याग ऊस्ता' मानकर अई छगाया जाय 
“मरना? को मुदाबरे के रूप से छेकर ्ड्र भोगना! ने माना जाय, तो इसका 
कोई लय ही न निक तंगा। हां, वाब्याय के आधार पर, इसमे प्रयुक्त मुराबरे 
का अर्थ समझकर, इपझे छक्वार्थ पर जय इंडधि जातो है; तभी मन जतुरजित 
होता है, और कबि-कौशल भी ज्ञात होता है। प्रिना इस वाक्य को ध्वनि को 
समझे, केयठ इसऊ वाब्याथ के आधार पर ही इसम रमग्रीयता रश्िित नहीं 
इप्त[ | जग हम इसका अद्द समझते हैं, तमी इसको रतात्मपता यो अनुभाई 
दा दै। वाच्या् को भेदकर जब इस ल्थ्याथ वा ब्वस्थाथ तक पहुँचे दे तभी 
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की स्थिति वल्छुतः माननी चाहिए। और वाच्यार्थ के आधार पर छक्ष्यार्थ 
या व्यंग्वार्थ की स्थिति तो आचार्य शुद्ध मी मानते हैं । यह सत्य है कि ध्वनित 
चा #जित वस्तु बड़ी द्वी सीघी-सादी और थोड़ी-सी होती है, पर काव्यमयी 
अमिन्॑ज्मा के मध्य से ध्वनित वा व्यंजित होती हुई वह स्मणीय प्रतीत होती 
है। हमारा पक्ष यही है कि केवल वाच्यार्थ काव्य नहीं है, इसके द्वारा लक्षित, 
मित अर्थ ह्वी काव्य है। व्वनि-काब्य की श्रेश्ा का प्रतिपादन 
के आधार्यों' ने इसी दृष्टि से किया हैं ! अँगरेज साहित्य मीमांस रू 
एबरकांबी भी इसी पक्ष के समर्थक हैं७ | 





व्यजना के विपथ में भी आचार्य शक्ल ने कुछ अपनी दृष्टि से विचार किया 

है | व्यंजना दो अकार की होती दै; एक बल्ठ व्यंजन और दूसरी मावब्थंजना। 
इन दोनों ब्यंजनाओं के स्वरूप के विषय में प्राचीन आचार्यो 

ब्येजता और उसके तथा आचार्य शुक्छ में मत-बैपम्य है। प्राचीन आचार्यों ने 
+ आकार इनका भेद किस रूपः में स्थापित किया है, इसे आचार्य 

शुक्ल के शब्दों मे ही देखिए--“पर साहित्य के अन्थों 

में दोनो में केवल इतना हो भेद स्वीकार किया गया है कि एक में वाच्यार्थ से 
ब्यंग्यार्थ पर आने का पूर्वापर क्रम श्रोता या पाठक को छक्षित होता है, दूसरी 
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श्र आचाय रामचद्र शुक्ल 


में यह बम होने पर नी रुध्धित नहीं शेता ।7--( इ दोखाशा मायण, ए० ६ )। 
प्राचीन जावायें के इस मत को जाठॉचना करे हुए आचार्य घुस्क उहते 
हं--/पर बात इतनी ही नहीं जान पड़ती । रहि, ड्ोध थादि मात्र का अनुमव 
कसा एक पर्प से दूसरे भथ पर जाना नहीं है, अत- ड्विसी भाव की पनुवूतति 
वो लाग्याय तइना यहुत उपयुक्त नहीं जान पडता | यदि ब्यम्य कोई जर्प होगा 
तो वस्तु या ठप्य हो होगा सौर इस रूप म॑ होगा कि अमुक में म पर रहां दे 
जमुक बाघ कर रहा है? | पर वेयल इस यात या शान सना कि 'जमुक कोष 
या प्रेम कर रद्दा है! खय नोध था रति भार का स्ताह्मझ अनुमय करना नहीं 
६ ।"४--( इ दौरगला भाषघर, ए० ६-१० )। इस विपप्र में कहा यहजां 
सकता दे कि कत्रि का रक्ष्य वस्टत बीतरूप में यहो ब्यक्त करना रहता है 
कि अमुऊ ओध वा प्रेम पर रहा है । पर बद इतनी ही बात की च्यजना के 
लिए काव्य वे उन सी प्रसाधना रा उपयाग करता दे जिनके द्वारा भोता 
वा पाठक के द्वदय मं इस यात सी जनुभूति दो जाय कि 'जिमुर कोष वा 
प्रेम पर रहा है? | यह तो निश्चित दे कि कवि झेपछ यही हष्य नहीं उपहिवत 
करता कि जमुऱ ऐसा करता है। वह तो इसी जात वो बाह्य के उपकरणों 
द्वारा ध्यनित करता है, जिसका अनुभय भोता वा पाठक बरता हैं। इस 
तध्य का कथन मात्र तो काब्य शो दी नहीं सबता। हि 
बस्वृत प्राचोन जाचायों तथा ज्राचार्य शुक्ल से इस विपय्र पर मत 
देभित का कारण यह है कि आाचाय' शुक्ल के मनानुव्ार तबस्थ था इईव 
बोधदृत्ति से सयद दै जोर भार लनुभूति से। पहले या सय॒ध बुद्धि से है जोर 
'ूसरे का दृदुय से । वस्तु ब्यजना ओर भाप ब्यजना मे मिन्नता को निर्देश करे , 
हुए वे यही गत कटे ह--/यदि थोड़ा ध्यान देकर विचार क्या जायतो 
दोना ( उत्तु व्यजना ओर माय दाना ) मिय प्रसार की इियाँ ठदस्ती ई। 
नन्‍्तुश्गनना किसी तब्य था इच का योध पराती दैं, पर नायन्‍व्यंजना जिस 
|| रूप म॑ भानी गई दै उस रूप में किसी माय का सचार करनी है, उसकी सनुभूति 
(ड्सन रहो है। योव या ज्ञान र्राना एक यान है. ौर कोई भाव जगाना 
दूसरी याद । दोना मित्र कोडि जी कियाएँ है ”--( इदौरयाला भाषण, ४९ 
5 )। इस उद्धरण के पूप के उदरण पर सिचार करते हुए इसने बहा है कि 
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बस्त॒ुतः कवि का लक्ष्य अम॒क कब वा प्रेम कर रदा है! तथ्य का काव्यमयी 
चाणी द्वारा श्रोतरा बा पाठक को बोध कराना होता है। काव्य का अधान संबंध 
हृदय से है, अतः काब्व में भाव का भी संबंध छदव से स्थापित होता है और 
तथ्य-वा बच का भी |. यहाँ यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि काव्य अपने 
शुद्छ रूप में हो | अभिग्राय यह कि काब्य के राज्य में आकर वस्ठ तथा भाव 
एक श्रेणी फी वस्ठ हो जाते हैं, दोनों का संबंध न्यूनाधिक रूप में हृदय से 
होता है । इसके आतिरिक्त आचार्य झुक जिस भाव का संबंध केबल 
हृदय से मानते दे, उसकी अजुभूति में बुद्धि की प्रक्रिा भी तो अपना कार्य 
करती ही है। ऐसी ख़िति में प्राचीन आाचायों द्वारा वस्तु तथा भाव-ध्यंजना 
को छगभग एक ह्वी वस्तु मानना अनुपयुक्त नहीं जैंचता । 
काव्य-भापा के विपय में आचार्य झक्त के विचारों के निर्देश में हमने 
देखा है किये उसके लिए. नाद-सौंदर्य की आवश्यकता भी समझते हैं, जो 
. संगीत-शाल्र से संबद्ध है। नाद काव्य के एक अन्य प्रसाधन 
रीति , रीतिसे संबंध रखता है, जिसको दृष्टि में रखकर कविगण 
स्सानुकूल चर्णो का प्रयोग करते हैं, अर्थात्‌ कोमल रमों-के 
वर्णन में कोमछ बणों का प्रयोग करते हैं ओर परुष वा कठोर रखों के वर्णन 
में कर्कश घर्णों का । .रीति के प्रयोजन के विपय में उन्होंने कह है--“रीति 
का विधान श॒द्ध नाद का अमाब उल्मज्न करने के लिए हुआ है।*-- 
( इंदौरबाल[ आपण, ४०,९६२ ) | पर,,वे कोमर-परदष वर्षो के, प्रयोग में ही 
काब्य की.-सिछि नहीं मानतै-““पर इसका यह भतलब नहीं कि 'संजु, मंजुल; 
प्रॉजछ! तथा 'उद्द|ड, प्रचंड, मार्तड! छिखकर ही कराभ्य की सिद्धि समझ छी 
जाय ।?--( इंदौरवाल्य. भाषण, ४० ९२ )। अमिप्राय यह क्रिये कब्पना, 
अलंकार आदि क्री भाँति रीति को भी काव्य का एक साधन मानते हैं, उसका, 
साध्य- नहीं | प्राचीन आचार्यो में वामन रीति के बड़े भारी समर्थक थे। रीति 
"पर बिचार करते- हुए... आचार्य -अक्क, ने यूरोप में आधुनिक काछ में प्रचलित 
फांसी 'रीतियाद? (फ्रेंच इ'प्रेसनिज्म) का भी निर्देश किया है, जिसके अचुछार 
शब्दों के अर्थों' पर विशेष:ध्यान.न्‌ देकर उनकी नाद-झक्ति पर ही, चिदेप ध्यान 
दिया जाता: है ।--(:देखिए, इंदौरबाला, मापण,.०.5२-६३, ६८-९९ 2 ।- 
॑ 








श्श्ट आचार्य रामचद्र झुक्छ 


काब्य के ब्ला-पक्ष के सरघ मे झत्र केबठ छद जरीर ल्यपर द्वी जोर 
विचार करना है। काव्य का पद का रूप देने के लिए छद॒ तथा टय वा 
अवल्य सभी दर्शों के कास्यों मे बहुत प्राचीन काछ से 
छद और लय चला सा रहा है। स्थूल्त- दुछ ढोगा या तो यह विचार 
है कि प्िना छद पे काब्य द्वोता ही नदी, पर बात ऐसी नहीं 
है, प्िना छद के गय्य मे भी फाम्प हो समता दे पर होता है, यथा, 'कादबरी 
भर 'प्रसाद! की भापात्मक कानिमें, जिनरी भाषा वाम्य की माया से 
वैशिष्य्य में किसी प्रकार कम मद्दा है। इंसा की उज्लीयर्वा सौर वीस्यीं झती में 
छद के बधन का पिरोध वा इसश्षेत्र में उुछ खातत्यश्राप्ति भा आंदोलन 
यूरोप, अमरिका जौर भारत मे, इन देदों भ॒ प्रचल्व काब्य रीतियो की कठो' 
खा, कोरे प्रदर्शय ( आर्टिफ्शियलिटी ) जादि की प्रतिक्रिया के रूप मे 
हुआ। अँगरेजी के पाप, द्राइटेन आदि कवियां की, जो इमारे यों जे रीति 
शलीन दरपारी कविया ( झट पोयद्स ) के उुऊ उऊ समान ही प्रतीत दते 
$, रीतियादिता से ऊप्रर खठदतायादी जादोडन ( रोमादिक मूउमंठ ) के 
कविया ने काम्य के सभी पर्थोम सुविधा और खतनता ता यूज़पात किया 
और इसे दृष्टि में रखरर रचनाएँ प्रलुतत ही। इमारे बढ्होँ छद आदि का 
टेकर ख़तनता क्री चचा तो दिवेदी युग में हुई, पर इसरा अधिक प्रचार न 
हो सका। इसका प्रचार तथा इसके थनुदूठ स्वना उायायाद युग में हुई। 
यहां यह ध्यान रसना चाहिए फ़ि जिस प्रत़ार इस युग के कयि पफ्रब्य के समी 
केत्रो में अंगरेज खब्छदतावादी कवियों से प्रभावित हुए. उसी प्रसार छद॒गत 
सबबता के क्षेत्र में भी। थाचार्वे झक्ध का कपन दै कि उद के यधन के 


विसेध को सादोढन का रूप देने में अमेरिका के क्रत्रि वाल्ट हिट्मैन का 
प्रधान ह्वाथ है। 


कब्य में छद वी स्थित की जआपशस्ता के समर्थक भी प्राचीन कार से 
इसम विशेष कडाई का प्रतिपादन नहीं करते, वे भी नवीन नवीन ऊद* 
बोजना के समर्थक हैं, पर उनका फ़थन यह है कि दस योजना में ब्ययस्था 
झेनी चादिए। “भागयत! के पचम स्कव भ त्रिचित नवीन उद्या का प्रयोग के 
जो गये प्रदीत होते है, पर उनम च्यवस्था है और वे उद ही द। झाचार्ष 
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शुक्छ ने भी नए-नए छंदों की योजना का समर्थन किया है; वे इसे काव्य के 
लिए आवश्यक मानते हैं |--( देखिए इतिद्यास, प्र० ७७३ )। बस्घुतः छन्‍्द 
में बन्धन वा व्यवस्था का ही महत्व है, यह व्यवस्था नवीन भी दो सकती है। 
कद में लय का समावेद्य स्वतः ही हो जाता है। छन्द और छय के विषय 
में आचार्य शुक्ल ने कहा है--/छन्द वास्तव में वेंधी हुई लय के मिक्त-मिन्न 
ढाँचों ( 22९४5 ) का योग दे जो निर्दिष्ट लम्बाई का होता है | छूय | 
ख्वर के चढ़ाब-उतार के छोटेन्छोटे दॉँचे ही हैं जो किसी छन्द के चरण के भीतर 
न्यस्त रहते है ।7-( काव्य में रहस्यवाद, पए० १३५ )। छन्द से ही संबद्ध 
ठुक भी है । इसके विषय में आचार्य अुक्छ कहते हैं--तुक! भी कोई ऐसी 
अनिवार्य वस्तु नहीं।”--( इतिद्ास, प्रष्ठ ७७३ )। इस थकार हमें विदित 
होता दे कि छम्द को लेकर उनके विचार बड़े उदार हैं| पर वे कविता में 
इसकी आवश्यक समझते हैं | इसके प्रयोजन के विषय में उनका कहना 
है--/छल्‍द द्वाण होता यह है कि इन ढाँचों! की मिति और इनके योग की 
मिति दोनों श्रोता को छात हो जाती है, जिससे बह भीतर दी भीतर पढ़नेवाले 
के साथ ही साथ उसकी नाद की गति में योग देता चलता है।, ,..-«. , अतः 
छन्द के बन्धन के सर्वधा त्याग में इमें तो अनुभूत नाद-सौंदर्य की प्रेपणीयता 
(एणागजप्राएं०४णए ०4 5007 779096) का प्रत्यक्ष हस दिखाई 
पड़ता है। हो, वए:नए. छंदों के विधान को हम अवश्य अच्छा उमसझते हैं” 

€ काब्य में रहस्मवाद, ए० १३५ )। 


स्वछंदतावादी कवि वा छायावादी कवि भाव वा विचार की छोटाई-बड़ाई 
की धेष्टि से चरणों को छोटा-बड़ा रखते हैं । हिंदी में श्री निराला ने सर्वप्रथम 
इस प्रकार की योजना प्रस्ठुत की । इसके विपक्ष तथा पक्ष में आचार्य श॒ुक्छ 
स्वयं इस प्रकार कहते हैं---इस पर पहली बात तो यह पेश हो सकती है कि 
किसी भाव वा विचार की पूर्णता का संत्रंध वाक्य से होता है और वाक्य के 
किए आज-कछ की पद्य-पद्धति के अनुखार यह आवश्यक नहीं कि बह चरण 
के अन्त ही सें पूरा हो । बह बीच में भी प्रा हो सकता है । यह अवश्य है कि 
चरण के बीच में एक वाक्य का अन्त और दूसरे का आरम्म होने से कविता: 
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जुफ्वाप मँचने के हो जाप उपुक होती है; उय के छाथ जोर से सुनते के 
उपचुकत ना ऐती ५ किद्धाने मच्टी ट्य के साथ किसी सुफ़ठ के मुँह डे कविता 
वा पा सुना है ये जलते ६ हि दिखा सविता का पूर्ण रद उछे जीए हें पे 
जाने पर दी प्रकट होता है। छदा की चट्ठी छाप म॑ उछ चियणेप माधुय शेत 
है।!-.. कब्य मे रहल्मगाद, ए० १३६ ) | इससे पिदित दोता हैडि प्य डे 
मध्य म॑ एक पिचार था भार पार वी समाहि ठपा दूसरे के आरम पर अबकी 
भत अच्छा नहीं है। इसी कारण ये प्राय बखे ई-- “छोटे बड़े चरणा को 
याद योजना करनी दो तो मिन्र मित्र छद्या के दोदों चरण एसके हुए बस़बर 
चढ़े खटने में हम होई हज नहीं समझते। यह इमार प्रखाव मात्र दे ।” 
( वही, १४ १३७ ) । मिन्‍्त मिन छा के दो दो चरण रखने में भी कटिनाई 
उपखित दी समझती है। मात्र लीनिए ऊ्लि एक छाटी माउ घात खौदह माता 
बाड़े छद के एक चरण मे था गई, इस भाव घाय के परश्मात्‌ दी एक 
भाप भार भाती है, जो तीस मात्रा के छद के एक चरण में व्यक्त होती है। 
इस सिति में भी तो चरण मरी पूर्वारर छोटाईन्बडाई प्नां रहेगी। उमान माता 
के ४द के दो चरणा की योजना बसे शो सस्ती दे। 
जाना घ् के झाजसयधी गिद्धाती वा बिचारा को दृष्टि मं स्तर उसके 
(या के ) पत्पाह्म दोनायज्ो ( भाव प्ठ तथा कलापक्ष ) का विवेवर् 
इमने ऊपर देंपा है। जय हम तत्मयधी ( काब्यतरधी 2 
प्रचलित प्रमुख बादा या टिद्वातों पर भी छुछ विचार करे 
लेना ायश्यक समझते हैं, जिनझ्ा समायेश आचार हरे 
ने कान्य पर विचार करते हुए अपने प्रिपेचत में क्रिया है। जिन वादा पर 
आचाप झुक ने विचार क्या दे उन्ह ये मारवीय पस्द नहीं मानते पश्चिम सी 
जाया बतहते हैं । झुठ वादा पर उड्दोने अपनी भास्तोय हा से विचार 
किया है ओर अपने दस से उनका स्वर्प निधारित किया दै। यथा, रदत्यवर्द 
पर। वादा के विवेचन में आचायें झुक़्छ की इष्टि प्रधावत चार वादों पर है; 
जिनका सनिवेश आधुनिक दिदां कविता में मिलता है | ये घाद हैं--छव्रावादी 
रहस्पयाद, क्टायाद सौर अभिव्ययनावाद । इन वादों के अतिरिक्त भी उन्होंने 
परडगात्‌ जन्‍्द मारदीय तथा समारतीय फाव्य-सिद्ाता वा यादापर कुछ पा है। 


चाद्‌ 
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काव्य के विपय में आचार्य शक्क की दृष्टि सदैव भौतिकवादी, रही. है। 
भौतिकवादी इस अथ में किये काव्य का संत्रंध इस जगत्‌ और जीवन के 
अतिरिक्त और किद्ी क्षेत्र से नहीं जोड़ना चाहते। इसी 

रइत्वाद तथा कारण वे छायावाद वा रहस्वनसंवंधिती कविताओं में 
रहस्म-मावना... असीम, अनंत, अव्यक्त' आदि का वर्णन उपयुक्त नहीं 
समझते । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इस पर विचार करके 

उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया दै। असीम, अर्न॑त, अब्यक्त' आदि की 
'लाछ्सा” बाली कविताओं को बे सांप्रदायिक रहस्यवादी कविता के अंतर्गत 
रखते हैं, जिसकी भावना बा प्रथा, उनके मत्यनुसार, ईसाई और सूकी उंतों से 
होती हुई मारत में आई। इसका संनिवेश कबीर, जायसी भादि प्राचीन 
कबियों में तंथा! महादेवी, प्रसाद आदि नवीन कवियों में वे पाते हैं | ,काथ्य में 


बात स्पष्ट है। तात्यय यह है कि जगत्‌ और जीवन से परे “अव्यक्त! की 
“छाछ्सा' के काव्यगत वर्णन को वे सांप्रदायिक रहस्यवाद की कविता! तथा 

््यक्तः वा अज्ञात! की जिज्ञासा! बाली कविता को स्वाभाविक रहस्यभावना 
की कविता मानते हैं । वे काव्य में रस्यभावना की व्यंजना के ही पक्षपाती हैं । 
सांप्रदाग्रिक रहस्ववाद..की..स्थिति.भी वे... मानते हैं,_ अं 


न 





भारत मैं ही मानते हैं; 
पर ग्रोम,.तेन्न, रसायन आदि के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में नहीं। रहस्यवाद पर 
विचार करते हुए; एक स्थान पर उन्होंने छिझ्ला है---“भारतीय इंध्ि के अनुसार 
अशात्त और अव्यक्त के प्रति केवछ जिज्ञासा हो सकती है। अमिवाप या 
लालस| नहीं.।..... ..--जिज्ञासा और लाछसा में बड़ा भेद है। जिशासा 
केबल जानने की इच्छा है। उसका ज्ञेय बस्ठ के प्रति राग, छेप, प्रेम, छणा 
इत्यादि, से कोई रूग्राव नहीं होता । उसका संववंध शुद्ध ज्ञान के खाथ होता 
है। इसके विपरीत छाछसा या आमिछाय रतिभाव का एक अंग है। अध्यक्त 
ब्रह्म की जिशासा और व्यक्त, स्गुण ईश्वर या भगवान्‌ के सांनिष्य का 
अमिल्ाप, यही भारतीय पएद्ति है। _ अब्यक्त, अभीविक और अज्षत का जमि- 
छाप, यह विल्कुछ विदेशी कल्पना हैं और मजहवी-रुकावर्ग के कारण पैंगेवरी 
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मत मानने बाले देशा म॑ की गई है। ”-( काब्य में रहस्यवाद, १९ 
४७-४८ )। हमने ऊपर क्या है कि थाचाय॑ छुद्ध स्वाभाविक इहस्यमायना 
प्रह्टति के ल्षेत ( व्यक्त जयत्‌ ),म मानते हैँ । यह प्रात निम्नलिखित उद्धरण 
से स्पष्ट हो जायगी--“पच्छौ तरट प्रिचार करने पर यह प्रयठ होगा कि जगाव 
का राग! ( जह्यत को जानने की इच्छा ) ही अतशचि पो रहस्पोमुस कसा 
है। मनुष्य पी रागात्मिका प्रह्त भ इस घजात के राग का भी टीके 
उसी प्रफ़ार एक विश्लेप स्थान है जिस प्रसार ज्ञात के राग बा। शत 
की राग बुद्धि को माना तथ्या के अनुसधान क्री थोर प्रवूत्त करता 
है जोर उसकी सफलता पर तुष्ठ द्वाता है। अज्ञात का राग भनुष्य के ज्ञान प्रधार 
के बीच परीच में छूटे हुए जधकार या घुँवटेपन वी ओर थापर्पित बरताद 
लगा बुद्धि वी असफलता जौर शांति पर तुष्ट होदा है। ज्ञान के राग वी इस 
तुष्टि थी दिशा म मानसिर भ्रम से छुछ विराम सा मिलता जान पडता है भर 
उस सघमार यौर घुँघलेपन के भीतर मन के चि९स्परोपित रूपी की प्यस्थिति के 
लिए ह्स्व-प्रवार के बीच जवकाश मिल जाता है। शिशिर के शत म॑ ठंठी “ 
हुई घूछ छाई रहने के कारण किसी भारी मैदान के स्षितिज से मिले हुए छोर 
पर इृक्षाबल्ति वी जो धूँघटी श्याम रेखा दिखाई पढ़ती है उसके उस पाए 
किसी अशव दूर दे। का बहुत सु दर और मधुर भारोप स्वभावत भाप से लाए 
होता है। विश्व फी विश्वा् विभृति के भीतर न जाने फितने ऐसे छ्म 
हमारी जतद सि सो रहस्थोन्मुप उखते है ।--(सत्य में रहस्यताद, पए० ११३० 
१०) प्रइुति ऊँ इस प्रसार के रूपा में मी रहस्ययादी अपने क्रम की व्रत 
पते ६ वे ऐसे ल्‍्पों मे 'क्सी' के रूपसींदय वो झलक जा दर्शन करते हैं; 
सौर इस झखज्स के दर्शन के लिए, यरायर उत्सुक रइते दै। उनका कथन है 
कि दर्यन फ्री इस लविरिल उल्मुऊता के फारण उस कसी? ( अशत ) के रूप 
को निर्दिष्ट वरने म॑ इमारी कत्पना तर रहती है। आचार्य श्रक्क डा मत है 
कि ( साप्रदायिक ) रदसस्‍्यवादियों की यह यात तो ठीक है। यह तऊ तो वे 
बाध्य वा मनोपिशान की सीमा के भीतर दी रहते हे ॥ पर उनसी प्रात यहीं तक 
नहा रहती । उन्पना के भीतर की गई “दूरालद रूपयोजनाया भावना मे 
अग्ोचर जौर अव्यक्त सत्ता का साधात्कार करते हैं? । यही बात उन्हें ठीऊ नहीं 
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जैँचती । ऐसी स्तिति में तो अज्ञात वा अगोचर किसी “रूप! में उपसित होता 
है। उसका किष्पमात्मक रूप! ही आलेबन! ठहस्ता है और साशा औत्सुक्य 
इसी रूप के छिए उठता है। आचाय॑ गाकू कहते हँ--/कल्पनात्मक रुपों के 
इसी आहलंब्रगल्त की श्रतिष्न करके सांप्रदायिक रहस्मवाद! काब्यक्षेत्र खड़ा 
हुआ ।”--( देखिए कान्य में रहस्यवाद, पु० *ह:५४ )। 
आचार्य शुक्र काब्य में रत्यचाद के पिरोधी नदी हैं, जेसा कि कुछ छोग 
समझा करते थे और अब भी समझते ई / पर थे काच्य में उसी रहस्यवाद के 
समर्थक हैं को 'रहत्य-माधना' के लय में गद्दीत होता है। इसके स्रिपय में उनका 
क्रथम इस प्रकार का दै-- स्थाभाविक रहस्य-मातना बड़ी रथणीय और मधुर 
भावना है, इसमें सदेह नहीं । रसभूमि में इसका एक विशेष स्थान दम स्वीकार 
करते ह। उसे हम अनेक मधुर और रमगीय मनोजृत्तियों में एक सनोजृत्ति या 
अतर्दशा (3000 ) मानमें दं जिलफा अनुभव ऊँचे फचि और और अनुभूतियों 
के बीच कभी-कर्मी प्रकरण प्रास होने पर, किया फरते दूँ । पर किसी बाद” के 
साथ संबद्ध करके उसे इस काव्य का एक सिद्धांतमार्ग | (7९०0 ) स्वीकार 
करने के लिए तेयार नहीं ।?--( काच्य में रदस्यवाद, प्रु० ११५ ) | 
उपर्युक्त विषेचन द्वारा स्वाभाविक रहस्य-भावना तथा साप्रदायिक रहस्ववाद 
का स्वरूप तथा इसमें भेद स्पष्ट हो गया दोया। काब्यवस्तु ( मैटर ) की दृष्टि 
से दी इन पर विचार हुआ है, विधान-विधि ( फार्म ) की 
रहस्य-भाषना तथा दृष्टि से नहीं । ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट दे कि स्थान 
रहस्यबाद की भाविक्र रहस्य-मावना तथा साँप्रदाथरिक रहस्यवाद दोनों के 
विधान-विधि कवियों की विपय-भूमि प्रकृति द्वी है। पर ये यहाँ से वस्ठ- 
व्यापार लेकर उनका विधान भिन्न-भिन्न पद्धति से करते 
ह। प्रथम प्रकार के 'कवि की दृष्टि उसकी ( प्रकृति की ) संबिल्ट योजना पर 
रहती है और द्वितीय श्रकार के कवि उसके कुछ अंगों का वर्ष अल्म-अछाग 
करके रह जाते हैं, जैसा कि रीतिकाछीन ?? गारी कवि प्रकृति-धर्णन में करते 
थे। आचार्य शुक्ल क़दते दें--/स्वाभाविक रस्व-भ्ावना-संपन्न कवि प्रकृति 
का कोई खंड लेकर वस्तु-ब्यापार की संदिल््ट और श्यंखल्ा-वदा्ध योजना द्वारा 
पूर्ण दृश्य का विधान करते चलते हैं।-उनकी ख्यन्योजना विस्तीर्ण और 
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ज़यिल होती है तथा उठ बूर तक जस्ड चत्ती हैं, पर साप्रशतिद्ध या सिद्ाती 
रहस्पयादी उछ पँपी हुई जोर इनी-गिनी यम्तु वो री ढीऊ उसी प्रयार अल्ग- 
सेर्ग झलक दिसाऊर रह जाने दे, जिस प्रझर इमार पुराने «2 गारी तक 
ऋतुओ के बेन मे, उद्दौपन सामग्री दिख्लारा करते दे ।!--( उाब्य में रह 
स्थयाद, ए० १२०) । यह मं डिस सीमा या रूप से वणित होता है, उसडे 
विपय मे भी वे ऊहते ६--/इसीलिए म्पामात्रितत रहत्य मायनायोले कवि 
चरित काव्य या प्रसव याव्य का सी बरायर लाभय हेते हूं, पर साप्रदाविक 
रहस्थगदी सुक्तड़ो या छोटे डोटे सचना सटो पर दी खतोप करते हूं। प्रथम 
कोडि करे प्रिया मे रेस के सरिल्ट प्रसार जे साथ साथ विचार और भार 
बडी दूर तक मिटी हुई एक भखड घास के रूप में चएते €। पर दूसरी कोड 
के कवियों में यद् जन्यिति ( (/ए ) जौर मनोटर प्रधार सन्त अथय 
या नहीं के बराबर होता है ।-( उह्दी )। | 
यहाँ तक तो रहस्ययाद यो यात हुई, अपर रहा छायायाद । वाव्य में 
रदस्पराइ! नामक पुस्तक में साचारे श॒क्ष में या! शब्द के प्रशेग द्वारा 
रहपवाद भर ठायावाद का कढ्ढा जद्दा समेद खापित झिया 
छायाबाद है। पुम्तऊ के अतिम अश्य में उन्होंने एफ खान पर कहा 
है कि यद्द म्ब्यगत रहस्वयाद के लिए प्रयुक्त दार्शमिक 
विद्धात वा परिचायर ग्ब्द है--“उह ( छागायाद ) काम्यपत रहसस्‍्पबाद वे 
डिए, गरद्मीत दार्गनिक सिद्धात का योतक शब्द है ।!--६ फव्यगत मे रदस्यवाद 
५० १४३ ) | इस प्रकार सैशातिस दृष्टि में इन दोना वादों कौ एकता ख्वट 
है। लावा छक्न के मत्लुतार ख़बायाद येदात हे प्रतिपरियतराद का विदेशी 
से धूम फिररर आया हूया दूसरा रुप है। ये ऊलते हैं--“ब तो कदावित, 
इस गत के प्रिगेष विवरण को लावेश्यस्ता न होगी कि जो 'छोबाबाद! साम 
प्रचडित दे व वेंदात के पुराने प्रतियरिययाद झा है। यह प्रतिरिययाद सूर्कियाँ के 
पह से दोतां हुआ, योस्प मे गया जह्दोँ उुछ दिना पीछे प्रतास्यादः ले सरिसषट 
हर बारे दीरे बगछादित्य के एफ नोने में था निऊत्य जीर नवीनता की 
पार उस्चन रे के दिए खिवायाइ! कदम जाने बा ?--(६ वही और 
देखिए इतिहास, पृ० ७८८ दथा ८०६ ) | इस गकार हम देपते हैं कि रह* 
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हैं, जो काव्य में 
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स्थवाद और छावावाद मूछतः दर्दाननकेत्र की वस्ल॒ुएँ 
( काव्य के ) प्रसाधनों-छारा उपस्थित हुईं | 
आचार्य झुक ने अपने इतिहास! में दिदी-कृविता के छायाबाद का जो 
इ्वरूप निर्धारित है, वह उस काल की कविताओं की प्रशृत्तियों को इष्टि 
भ में स्वकर । अर्थात्‌ छायावाद की कविताएँ उनके छंमुख 
हिंदी में छायाबाद रूक्ष्य के रूप में थीं, उन्होंने उन्हीं के अनुशील्म द्वारा 
और रहस्यवाद उसका ( छायाबाद का ) लक्षण स्थापित किया ! 
छायावादी कवियों को काव्यनस्वना की प्रधान प्रेरणा दो दिशाओं से 
मिली; एक तो बगल से, जिसके प्रधान कवि रवींद्रनाथ ठाकुर थे और दूसरें 
अँमरेजी के स्वच्छंदताबादी ( रोमांटिक ) कवियों से, जिनमें सुख्य थे बर्डसर्थ, 
शेलो, कीयस आदि । छवाबादी रचनाकार व्रिपय तथा विधान-पद्धति वा का" 
पक्ष दोनों क्षेत्रों में इससे प्रभावित हुए। द्विवेदी-युग की कविताओं के विषय 
को देखमे से -विदित द्ोता है कि उस समय प्राबः पुराण, इत्तिहाऊ) मीति, 
विशिष्ट स्थान आदि कबिता के विषय हुआ करे थे । इन विषयों में भो एक 
प्रकार की रूढ़िवादिता आ गईं थी। उपदुक्त विषयों के अतिरिक्त किसी अल्य 
बिपय पर छिस्री कविताएँ उस समय बहुत ही कम निकलती थीं । छाबाबादी 
कवियों ने बेंगला को तथा स्वच्छंदतावादी अँगरेजी कवियों की देखादेखी 
नए-नए विपयों पर क़विताएँ प्रस्तुत कीं, जैते--लहर, किरण, पल्छवथ, छाया। 
मौननिमंत्रण, तम और में आदि। इन विपयों को देखने से विदित होता दें 
कि इन कवियों की दृष्टि ऐसे विपयों पर कविता प्रत्छुत करने की थी, जो प्रकृति, 
स॒क्ष्म बरठ ( अक्स्ट्रोक्ट ठापिक ) तथा अध्यात्मसे संत्रंध रखते थे । इस प्रकार 
समग्रढ्येण बे कविता के इस नवीन ,घुग -मे मवीन विपयों को स्थान देने के 
पक्षपाती थे | इस काछ के विपयों में एक विशि्ट बात लक्षित होती है, बह 
. यह कि कवि चादे किसी भी विषय पर रचना करता था, उसमें ( कविता में 3 
कहीं-न-कहीं दो-चार पंक्तियों ऐसी अवश्य रुख देता था, जिसके द्वारा अज्ञात+ 
अलक्ष्य या अगोचर की ओर संकेत मिलता था, वह किसी भ्री विषय पर 
छिखते हुए दर्शन,..अव्यात्म वा रहस्य की ओर अवध्य उन्प्ुख हो जाता 
था ( छायावाद-यबुग -की रचनाओं को--बविशेषतः इसके आरंभिक काल को 
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रचनाओं को-देसने से यह यात स्पष्ट हो जायगी । छोटे से टेरर पढ़ तू 
सभी फमियों में यद प्रशत पाई लाती दै। थी सुमियानदन पत ने कर्ता तो 
लिखी ठाया पर परंतु जत में उस्धाने रहस्य वा अप्यात्म की वाद मो 
छिप दौ-5 
हाँ ससि। आज, वॉद खोऊ, हम छगरुर गछे, छुड्मा लें प्राण, 
फिर तुम्र तम मे, में प्रियसम में, हो जायें दुत अवर्पान ! 
--( पत्टय, ४० 3३ )। 
ऐसे पिपय्र पर छिसा गई स्वनाला में किसी प्रिया, उस! लादि के प्रति 
पिरह निवेदन, उससे मिठ्न थी कामना ठथा उसके मिलन का वर्णन रहता 
था । इनका यशन प्रीद किया में कुछ छपेट के साय देंका हुना द्ोता या भौर 
जो पतग्रौद वादे थे उनमे स्पष्ट रूप से, जो विशेष ?यगारी शे जाया यज़ा था। 
इन पिप्यो पर लिसी गइ ऊरिताएँ रहस्ययाद बी सचनाएँ समझी जाती थीं। 
इन उख्ताओं के द्िपय मे एक यात और णबछोतनीय दे। पद पहढ्वि 
सैद्ातिर दृष्टि से रहम्यवाद का चादे जा स्वरुप ये कवि निधारित ऊरते या 
समझने रे शव पीर उसके जनुखार ही कप्रिताएं भी छिखी जाती रही ह-- 
जैसा ड्ि किसे सल्थ्य वा जगोचर प्रिय फे प्रति विरद नियेदन, उससे मिलन 
की पामना या उससे मिलन थादि को लेबर प्रस्तुत की गई रचनानाम 
रृष्िगोचर होता है--पर दर्शन वा अध्यात्म डी झिसी भी बात का किया में 
सनिप्रिष्ट हो जाना रहस्पपराद वा छायराबाद की उुबिता वा दाना माना जाठा 
था। जैसे, श्री निराझ थी तुम सौर भे! शीर्पफ कंत्रिता मे जायात्मावी 
रुघुता तथा परमात्मा की महत्ता अनेक प्रकार से वर्णित है भार वह ग्वम्ययाद 
की रचना मानी जाती है। तासर्य यह कि रइस्पयाद की कविता के रहिए दशन 
था लाध्यात्म की यार्ता हार्यर्त दी सत्म्‌ माना जाता था, उसम जिसी 
नभद्ध प्रिववम ऊे लिए चढ़े उुठ कह्दा गयाहांवा न कह गया दो । इसे 
दिपयों पर छिखनेउाले कवि 'झयायादी! क्टूलते ये, जिसका रिइस्बगरद।' सर्थे 
सी छे लिया जाता था । 
विधान पद़ति में उपायादी कवि क्‍लायाद, झब्यनावाद, लभिव्यजनाथाद 
आदि वादा से पिशेष प्रमावित दिखाई पडते हैं, जो मूछत बैग के भाव्यम 


आलोचना श्र्३ 


्वारा अँगरेजी-साहित्य से आए-नयद्रपि कुछ कवि ऐसे थे जिनका अँगरेजी 
का अच्छा अध्ययन था, और जिन्होंने इन बादों को सीधे ऑँगरेजी से अहण 
किया । इन बादों से संपन्न कविता भी छायावादी कविता कही जाती थी। 
छायावादी कवियों की दृष्टि भारतीय छाक्षणिकता पर भी थी, और उन्होंने 
» अपनी शक्ति द्वारा इसका मी उपयोग किया । ग्रेःकवि अपने विपमों का वर्णन 
आये प्रयीत मुक्तकों में करते थे ! कुछ कवियों ने मुक्त छंद तथा अन्य प्रकार के 
ऊंदों का भी विधाम किया, और इस सफल भी हुए। 
संक्षेपत्तः काव्य-विपय तथा उसकी विधान-पद्धति की दृष्टि से छाबावाद-युग 
का यह्द स्वरूप था, जिसके प्रतिष्ठित हो जानें पर आचार्य श॒क्ल ने उसे दृष्टि" 
* पथ में रखकर छायावादी कविता का लक्षण प्रस्तुत किया। 
कछामावाद ऐसा करते हुऐ उनकी दृष्टि इस शुग में प्रस्तुत हुई हिंदी- 
का खरूप. कविता पर विशेष थी, छायावाद था रहस्यवाद के सैद्धांतिक 
कै पक्ष पर वहुतद्दी कम वा नहीं ह्वी थी। छायावाद पर 
विचार करते “हुए थे कहते हैं---“ छायावाद! शब्द का प्रयोग दो अर्थों' में ५2 
समझना चाहिए । एक तो रहस्थबाद के आर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य- 
चस्तु से होता है अर्थात्‌ जहाँ कवि उस अनंत और अशात प्रियतम को 
आहलंवन यनाकर अत्यंत चितन्रमयी भापा में प्रेम की अनेक प्रकार से ब्येजना 
करता है। रहस्पवाद के अंतर्भत स्वनाएँ पहुँचे हुए पुराने संतों या साधकों 
की उस वाणी के अनुकरण पर होती हैं जो ठुरीयाचरथा या समाधि-दशा में 
नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक शान का आभास देती हुई मानी 
जाती थी । इस रूपात्मक आभास को योरप में 'छाया' ( 7?|॥87(3577909 ) 
कंदतें थे । इसी से बंग्राल में त्क्मसमाज के वीच उक्त बाणी के अतुकरण पर 
जो अध्यात्मिक गीत या भजन बनते थे वे 'छायावाद! कहलाने रंगे। धीरें-घीरे 
यह शब्द धार्मिक क्षेत्र से: वहाँ के सादित्य-क्षेत्र में आया फिर रवींद्र बाबू की 
» धूम अचने पर हिंदी के साहित्यनक्षेत्र में भी प्रकठ हुआ।”--( इतिहात, 
प्र० ८०६ ), 
. छायावाद के दूसरे अर्थ के विपय सें बे कहते हैं-- छाय[वाद! शुब्द 
को दूसरा प्रयोग काव्यशैस्त या पद्ति-विशेष के व्यापक अर्थ में हैं। सतत 








१२८ आाजाए॑ समचद्र श॒क्छ 
१८८० मक्ाक में रसवादा कया झा एए दल सडा हुना जो प्रतीृबादी 
( 557 00888 ) उदरया । ये अपनी सचनाना मे मस्तुरे के स्थान पर 
अयिक्तर यप्रछुत प्रतीक को ठहर चरद मे । इसा से उनकी शेटी की सोर 
लक्ष्य करऊ शतीस याद' हा बार द्ोने ्गा। जाष्याक्षिस पा शबर 
प्रेमस२ वी +दिताओ के थतिरिच्ति और उ प्रड्ार की ऊविताना के ठिए भी 
प्रतीर शेली ही जोर यों प्रश्न रदी। हिंदौ में 'छापवाद! शाद्ध वा जी 
ब्यापत अर्थ म-हस्पतादी स्वनाओं के जतिरित और प्रड्गाग वी स्वनाथी 
के सपध में भी--अ'ण हुआ बह दसी प्रतासनोली के अर्थ मे। ठायाद्राद वी 
सामान सर्प हुआ प्रशुत के रन पर उससी स्वय्ना करेयाली छा के 
रुप में जप्न्‍र्ुत या रउपन) इस शो क॑ भीतर डिसी स्तर था विषय को वर्णन 
किया जा सकता है ।?--(इतिशा8, ४० ८०६ ०७ ) 

पिधाने पद्धति वा ऊठा पछ की दृष्टि मे आचाय॑ शुक्ठ ठायायादी कविता 
पर फ्मनायाद, तलाशद अभिव्यजनाबाद मा थाडा पहुद प्रभाग भर उसम 
उक्ति पैरघुण, जम्मेक्िपद्धाति, चिप्रमापाननीली, लाधणिफ्रता भादि वा सनियेश 
उतदाते ६ । 

उायावादी कयियों ने प्रेम भ्यापय, तहुनित मिरश्ञा बा बेदना तथा जीवन 
के अन्य खेत्र की निणशा वा चेदना, प्रक्धत थादि विपश पर सिशेष रूपले 
जेजनी चलाई। प्रदति फो इन होगा ने नारी के दवा रुप में चित्त फिया | 
शुद्ध रहम्ययाद पर भी प्रभूत स्वगा हुइ। इन छोगा ने इन विपयो को प्राव 
प्रमीत मुतवा (लीरिकस ) मद्दी प्रस्तुत किया । प्रेम को टेजर छोटे छोड़े प्रयध- 

काव्य भी से गए । 

ऊपर श्मने थाचार्य शुरु की इंष्टि से छावायाद पीर रेस्थयाद के 
रद्धातिफ प्ध को उया हिंदी कत्रिता न्न प्रतिडित ऊयायाद युग वी प्र्गेत्तिया 
को नी छाप में रुपफर उनके द्वार निद्धारि। श्न यादा के एक्षणा क्रो देखा हर 
है। लैद्ाति इसे पे इन वादा क्रो जभार्तीय प्रम मानते ई, यो झपने 
बह के बंदाती संद्ोतगाद तथा प्रतितियगाद के आधार पर ही निर्मित दै। 
स्याभापिद रस भावना क्ेनिशेषत प्रदधति के न म>जे पठयादी दें। इस 
विए्यम सनौरैचानिक दश्टिसे भी उत्दाने जपना पक्ष स्पष्ट कर दिया दै। 
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हिंदी में छावाचाद और रहस्यत्राद के विपय में एक सत नहीं दे । विभिन्न 
काध्य-मी्सासक इस विपय में विभिन्न मत व्यक्त करते हं। आतार्य शक के 
मत को हमने ऊपर देखा है। कुछ मीमांसक इनको भारतीय 

छाम्राबाद, रहस्थ- काव्य की प्रमुख घारा मानते हे और इनका सूल चेद तथा 
बाद के बिपय में उपनिपद्‌ व्रत॒छाते दें । इनके मत्वनुसार हिंदी से भी 


झतवेभिन्ल्‍य रहस्यवादी काव्य की घारा प्राचीन है, जो संत कवियों से 





चलकर आधुनिक हिंदी-कविता में भी प्रवाहित हो रही है । 
ये छोग इसे अभारतीय वस्तु नहीं मानते; विशुद्ध भारतीय वस्तु मानते हैं । 
एक खान पर आचार्य श॒क्क ने कहा है कि रहस्यवादी कोई भी ऐसी बात 





नहीं कहते जिसका प्रतिपादन दर्शन में नहों छुका हो, अर्थात्‌ वे दार्शनिक 
बातों को व्यक्त करते हैं । और यह वो स्पष्ट ही है कि उसके कहने का ढंग 
कुछ आकर्षक अबच्य होता है। यदि रहस्ववाद को रमणीय वाणी में ब्यंजित 
दु्बनिक ब॒त्तु ( मैदर ). माना जाय, जैसा कि हिंदी में माना जाता है; 
जिसका दम पहले ही निर्देश कर चुके हैं; तो अवश्य ही रहस्यवाद वा 
छायायाद का मूछ वेदों ओर उपनिपदों को माना जा सकता है, क्योंकि उनमें 
कुछ ऐसे खल प्राप्त हैं. जददों दार्शनिक वस्ठ॒रमणीय पद्धति से कही गईं दै। 
बह दार्शनिक वस्तु विशेषतः जीवात्मा के परसात्मा से मिलन को लेकर ही है। 
संत कवियों में भी इस प्रकार की बातें विदेप हैं। आधुनिक दिंदी-बाथिता में 
भी इस प्रकार की बातें प्रभूत्त मात्रा में मिलती हैं । 

इसके अतिरिक्त छायावाद वा रहस्ववाद के अन्य स्वरूपों का प्रचार भी 
हिंदी-कविता में है। प्रकृति.में 'उस” ब्रद्य की छाया वा प्रतित्रिब का आभास 
पाने और इसका काब्य-यद्धति पर वर्णन करने को कुछ छोग छायाबाद वा 
रहस्ववाद मानते हैं। प्रकृति में. 'उसका' जाभास पाकर उससे चिरह-निवेदन, 
उससे मिलन की उत्कंठा आदि का बर्णन भी बे इन बार्दों के अंतर्गत ही 


" मानते हैं ! जायसी को वे इसी « प्रकार का ( छायावादी वा.) रहृस्यचादी कवि 


बताते हैं, जो सूफी थे । 
कबि अपने हृदय की छाया प्रकृति पर डालता है। गुच्यव के फूल को 
चह अपनी ही भाँति हँसतानरोता चित्रित करता है|; इस प्रकार प्रकृतिं पर 


श्श्३ साचार्य रामचद्र झुकल 


अपने हृदय वी छाया के दशन तथा उसके वर्णन को उठ छोग छात्रबाद की 
कविता मानते है। इस प्रकार इम देखते है कि छागायाद तथा रदस्थबाद के 
विषय में दिदी मे जगेक मत प्रचल्ति £६॥ धमी तर छावरायाद था रद्ृस्थगंद 
का एस सर्वमान्य स्वख्य नदी तिघारित हो सका दै। 
पश्चिमीय ताब्य शेत्र से आधुनिक द्विदी-कविता में जाए उछ बादा पर 
जाचाय झुक ने सिचार झिया दे। इसका उन्टेख यादों पर विचार जरने के 
पूर्व किया गया है। इन वाद्य में प्रधान ईं-कछाबाद 
कछाबाद पर अभिव्यज्नायाद । इनके अतिरिक्त भी पश्चिमीय 
साहित्य में प्रचरित चुछ सिंढाता पर उन्होने सपना मत 
प्रकट क्या दे. । 
आयार्य शुक्त के काव्य सिद्वात को हम देस चुके है। उनसे विदित होता 
है कि वे भारतीयता को दृष्टि में स्पफ़र क्रिसी सिद्वात वा बिउेचन वा उमा 
निधारण करते है। वे जव्य का समध जगत्‌ तथा जावन स॑ जोडते दै। और 
उसका उुछ न बुछ रूय त्वीआर करते दे। वें रब्य द्वाय दृदयगत भावों 
का प्रकार, जोयन में नयान स्फूर्ति करा सचार तथा ऐसे ही अन्य रध्यों कीं 
पृद्धि के समथक है | काव्य का परम रूश्य स्खातुभूति या सौदर्यालुभूति के भी. 
वे प्रतिपादक ५ं। तासय॑ यह कि वे काव्य का उससे ( वाध्य से ) अतिरिक्त 
उठ ने उुउ रुश््य मानते है। क्लावाद का यह छिद्धात कि काब्य का ल्क्ष्य 
काव्य ही दे! वा 'क्ठा का रुष्य कटा ही है ( जार फार पादससंक) 
उनकी दृष्टि से टीऊ नहीं है। धि 
उमझे काब्यर्नठद्धाता पर विचार करते हुए इमने यद् भी देखा दे कि के 
काब्य मे चमतारबाद के विरोधी है, जिउका रुक्ष्य मन फ्ो वैचित्यपूर्ण उक्तियों 
हथा कब्पना की ऊँची ऊँची उडाना दाग चमन्इत जा हो होता है; विध्चदध 
स्वानुभूति कराना नहीं, जिसकी निर्भात जमत्‌ डे थालबनो से दृदयगत भावों 
को संबंध स्थापना द्वारा होती है। वे काव्य मे बत्पना सौर उक्तिवेचित्य को 
भी स्थान देव दे, सौर प्रधान स्थान देत है, पर केयर फाव्य के साधन के क्षेत्र मे 
ही, ये इ द्ध काव्य झा साध्य वा रुश््य ना मानते । इसी काग्ण वे ( बेनिइंटो ) 
डोचे $ समिव्यबनाथाद को काब्य रे लिए आध्य नहा समझते । , उव्यनायाद+ 
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जो इसी वाद से संबद्ध है; को भी वे इसी दृष्टि से देखते हैं। अमिग्राय यह कि 

काव्य को जगत्‌ और जीवन से संबद्ध समझने तथा उसमें चमत्कारवाद की 

अनुपयुक्तता के कारण आधुनिक हिंदी-कबिता में कछावाद, अभिव्यंजनावाद, 

कब्पमायाद आदि के प्रचार को रोकने के लिए उन्होंने उन पर भारतीय दृष्टि 
+से विचार करके उनका विरोध किया है । 


कछावादी कला का उद्देश्य कछ ही मानते है। उनका मत है कि कछा 
का विद्युद्ध क्षेत्र कछा ही है, अतः किसी कछा की अनुभूति वा समीक्षा के लिए 
हमें उसी की परिमिति में रहना होगा; उससे धाहर जगत्‌ और जीवन को दृष्टि 
में रखकर उसकी अनुभूति बा समीक्षा करने से उनका यथार्थ स्वरूप नष्ट होः 
जायगा, उसका कुछ मूल्य ही न रहेगा । वे कछा के संदाचार, शिक्षावाद, 
लोकमंगल, यश, अर्थ आदि साधनों , के समर्भ्नक हैं, पर ये उसके विश्ञद्व क्षेत्र 
के बाहर की वस्तुएं हैं, उसका विद्युद् छरेत्र तो वह स्वयं ही है ।--( देखिए 
इतिहास, ए० ६८४ ) । कछाबाद के स्वरूप की उत्तमता पर विचार करते हुए, 
इस बाद के प्रमुख समर्थक डाक्टर ब्रैंडले ( आवसफर्ड लेकचर्स आन पोयद्री 
में ) लिखते हैं ->उसकी उत्तमता तो एक तृतिदायक कब्मनात्मक आअनुभव- 
विशेष से संत्रंध रखती हैं ॥ अतः उसकी परीक्षा भीतर से ही हो सकती है ॥- 
किसी कविता को लिखते और जाँचते समग्र यदि बाहरी मृल्यों ( सदाचार+ 
शिक्षाबाद आदि ) की ओर भी ध्यान रहेगा तो बडुत करके उसका मूल्य घट 
जायगा या छिप जायगा। बात यह है कि कविता को यदि हम उसके विश्ुुद्ध 
कषेत्र से बाहर के जायेंगे हो उसका स्वरूप बहुत कुछ विक्कत हो जायगा, क्योंकि 
उसकी प्रक्ृोति या सत्ता नतो प्रत्यक्ष जगत्‌ का कोई अंग है, न अनुक्ृत्ति। 
उसको तो एक हुनिय! ही निराली है--एकांत, स्वतः पूर्ण और स्वतन्त्रता ।7-- 
(इतिहास से उद्ध,तत, 7० ६८४--८५) | इस प्रकार कछावाद के स्वरूप को देखने 
से विदित दोता दै कि इसमें दो नितांत विरोधी विचारों का समर्थन है; और 
इसमे प्रधानता उसी विचार को दी जाती है; जो बुद्धितंगत नहीं प्रतीत होती । 
कछाबादी एक ओर तो कला मे जंग्त्‌ और जीवन से संबंध वस्तुओं बा विचारों 
का समर्थन करते हैं, जैसे वे मानते हैं. कि इसके द्वारा या, अर्थ आदि की 
प्राप्ति द्वोती है, इसे चाहे ये गौण दी मानते द्वों, पर मानते हैं. अवश्य, और 
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दूहरी सोर इसकी ( का वो ) टुनिया ही निराली बताते ई, वगत्‌ जीर जीवन 
डे इसका संयरव ही नहीं स्ापित करते | इस दृष्ठि से यह याद ऊसनायाद और 
परभिव्यजनाबाद से प्रभावित प्रतीत होता दे 

काब्य में जगत्‌ सौर वीउन हे नाना रूप से मनुष्प के दृदयमत माया की 
जसमिनत्य देखनेयालें तथा य्राव्य के परम रक््य स्सानुभूति को इसी छोक मे 
“इकर उससे अपनत्थ डी साउना का विसर्चन मासनेयाढे लाचाय॑ घाव 
ऊटावाद मे प्रत्षिपादित कलम की निसली दुनिया दे इस जगव्‌ जीवन से 
समिप्नौं तथा उसता सनुभव 'तृम्तिदायक उखनात्मक लनुमव गिशेष के रूप मे 
होता है,' को किस प्रसार मान सतते थे उन्द यद वाद भारतीय काव्य क्षेत्र क्री 
अत प्रद्ृवि करे नितात विद्द्ध प्रतीठ होठा दै। इस याद के विपय में वे अर 
मत प्ररद परते हुए कहते दै--- आय हमारे पह्धों के सपूर्ण काब्यउेत की सव- , 
प्रशति फी छानयीन कर जाइए, उसके भीतर जोबन के सनेक पक्य जीर जगत 
के नाना रूपा ऊे साथ मनुध्य हृदय का गूढ़ सामजस्य निद्वित मिठेगा। साहियः 
आाज्यो का मत लीविए तो जेसे सपूर्ण जोयन अप॑, धर्म, काम, मोक्ष का सापने 
रूप है वैसे ही उसका एफ जग काब्य भी । लर्य! हा स्थूछ जीर समुचित 
जध॑ द्रब्यप्रा्ति दी नहीं छेना चाहिए, उसका व्यप्रर अप लोऊ की सुखः 
समृद्धि! लेना चाहिए। जीयन के पीर सातनों की असेक्षा काब्यानुभय में 
विज्ेपता यह होती दे कि यह एक ऐसा स्मपायता करे रूप में द्ोता दे जिसमे 
च्यक्तित का ल्यहो जाता दै। प्राद्यावन और अंदजीयन सी जितनों उच्च 
दमियों पर इस स्मणीयता का उद्घाटन हुणा दैं। विंसी काव्य हूंउद्चतां और 
उत्तमता के निर्णय मे इसका सार क्रय दोता साया हैओर दोगा।” 
--( इतिदास, ४० ६८७ )॥ 

इस बाद का रिस्रेब उसी समप्र हुआ जिस समय यह प्रास से ईंगरँड मे 
जाया। इसका मूलखान फ्रास है, वां सन्‌ १८६६ से इसका प्रचार जारभ 

डुना। इससे फझास से इयड मे लानेयाके ह्विस्लर थे मोर 
कटाबाद का विरोध जब पह यहाँ जाया तो इसझ्ले अमुख ब्यास्यागार बढ 
प्रतिशदद्ध आस्कर बाइहड ये; जो ऊुछा तथा जीवन मे 

भी उैचित्य या उनिमता ( सराटिफिशियल्टि) ऊे घोर समर्थक थे। एक जोर तो 
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ये छोग कला का उद्देश्य कछा है! का ग्रतिपादन कर रहे थे, और दूसरी ओरु 
उसी समय रस्किन छाहब इस छोगों के विपरीत इस बात का समर्थन कर रहे 
ये कि-कठा को जनता के लिए शिक्षाप्रद होना ही चाहिए! ( आये मस्ट वी 
डिडैकिदिक ढ़ दि पीघुछ) । तात्यये यह कि इसका विरोध अहुत पहले से ही होता 

घछा आ रहा था । के 
जहाँ तक काब्य वा कला तथा जीवन , का संबंध है वह्ेँ लक तो वस्तुतः 
यह बाद समर्थनीय नहीं प्रतीत होता । आलोचना के क्षेत्र में यदि इसका यह 
अर्थ लिया जाव कि किसी काव्य की समीक्षा के लिए उसी को झष्टे में रखकर 
उसका विवेचन प्रस्तृत हो, जैसा कि व्याख्याकार समीक्षक ( इंडविद्य क्रिटिक ) 
करते हैं, तो इसका समर्थन किया जा सकता है] पर इस वाद के अनुयागियों 
को दृष्टि में संभवतः इस प्रकार का समर्थन स्थूछ प्रतीत होगा, क्योंकि वे सूक्ष्म वा 

निराले के समर्थक हैं | 

हिंदी के छायावाद-युग में जय उक्त बाद का प्रचार हुआ तब गोस्वामी 
तुबसीदास की 'खांतःसुल्लाय तुछली खुनाथगाथामापानिवंधमतिमण्जुलमातमोति' 
पंक्ति से खांत/छुलाय' को लेकर यद कहा जाने छगा कि हमारे यहाँभी इस 
बाद का बीज वर्तमान है, हमारे कवि भी अपने लिए ही छिखा करते थे, 
उनकी कविता का उद्देश्य उन्हीं तक सीमित था, ये भी 'परंत/सुखाय' वा 
'वरहिताय! नहीं लिखते थे। ये भी काव्य से शिक्षा, शिष्ाचार, अर्थ, यश 
आदि का संबंध नहीं जोड़ते थे । पर बात ऐसी नहीं है। खय॑ ठछसीदास को 
सववाओं को देखने से विदित द्वोता है कि वे काव्य तथा छोक-जीवन फ्रा 
धनिष्ठ संबंध खापित करते हैं, और काव्य के परम रूच्य प्रेपणीयता ( कम्यूनि- 
केब्रिछिटी ) को मी, आधुनिक समीक्षकों की भाँति मानते हैं। हमें तो कला- 

बाद पलायनबाद ( इस्केपित्म ) का ही एक रूप प्रतीत होता है। 
कलाबाद की भाँति हो इंटडी-निवासी कोचे का अमिव्यंज्रवावाद ( इक्स- 
प्रेशनिज्म ) भी है। जैसे कछावादी कछा के विद्वद्व केचर में जगत-जीवन 
का अवेश नहीं मानते, वैसे ही अमिव्यंजनावादी मी काब्य 
कोंचे का अस्रच्य॑- में जगत्‌ और जोवन से छिए गए. रूप-ब्यापार, भाव-विचार 
जनवाद. को मुख्य वस्तु नहीं मानते, उनके मब्यनुसार ये तो काव्य 

है; 
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के उपादान मात ५ैं। उनझा कथन है कि काव्य में मुख्य बल्ठु इंड 
( स्पच्यापार, भाउ-विचार ) की मनमानी लमिव्यजना है। जाचाय झुक्ठ 
का मत है कि यात्य वो वास्त, खाए थादि क्‍लाओं के क्षेदर्गत 
ले का यह दुष्परिणाम है कि चब्य से जगत भीर जीत के बाछः 
दिए रूपा या सिच्छेद बिया जाता है; स्योडफि इन कराआंसे काव्य को 
मौँति भाधानुभूति नहीं उलत होती) बेचछ अनुरजन हाता है, इनमें तो केयल 
वैश्विय रहता है, उछ वस्तुओं को रेफर उनकी मनमानी योजना की जाता 
है, अत काम में भी उपर्युक्त उपादाना को ल्कर यथेब्छ समित्यजाताका 
प्राधान्य माना जाने छगा। कठायाद के दिपय में भो वे ऐसी ही बात क्ते 
3, इसे भी वे ये, चूटे, नक्‍काशी थादि को कटायं के साथ कव्यपों ह्ने 
का दुष्परिणाम मानव ६ै। ठासय यह कि तोचे की इंडि में जगत्‌ जीयन से 
हिए गए रूप स्यापरो था. भार विचार्ण को मनमानी वो। जबू्टी उमिव्यंजना 
ही काय्य है, वे रुप व्यापार या भाव विचार उछ नहीं हैं, समिव्येलिना ड्दी 
सब बुठ है, अभिव्यश्ना प्रगाली या दाँचा ही काव्य का पर्स एश्स है, 
डक्ष दाँचे मे वणित यध्तु ( मैट) कुछ महीं। प्रोचे का सह भी कहता है 
कि उक्ति वा लमिम्यज्ञना जपने में पूर्ण वस्तु है, लर्यात्‌ उक्ति या बाब्वार्य 
ही कान्य का रुक््य है, उस बान्याथे के अतिरिक्त उसके किंसा व्यम्याये की 
सवा नहीं है । इसी बात जो आचार्य शक्ल सक्षेत् में इस प्रकार कहते हैं: 
“तासप यह वि. जमिल्‍्जना के दण का अनूठाझत ही सब उऊ कै जिछ 
बल्तु या भाव की अभिव्यजना की जाती है, वह क्‍या हैं, यैसा है, यह सब्र 
काव्य छेत् के बाइर की बात दे। जोचे का कहना दे ड्लि भवेटो उक्ति बी 
छपनी यल्ग रचा छोती है, उसे किसी दूसरे कथन को पपाय न समझना 


आादिए ॥”--६ इतिदाए, प्र ६८६ सिजए "३व एप माय 
पूण् (जन१८)॥.. पक और देखिए ३ ५ 


इस प्रकार इम देखते है कि उपयुक्त वाद के प्तिपरादक ने कब बा 
ऊंला म अमिव्यजना हो दी प्रपानठा दी है। जिस जभिव्यजना क्रो वे 
सत्र उठ मानते है, उछका असली रुप बाह्य तथा अन'प्रदृति से परे आत्मा 
की निजी वि कल्पना द्वारा अस्त होता है, जो जंगतु सौर जीएन छे 
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स्पतंत्र रहकर ' अपना कार्या करती है।प्रातिम श्ञान ( इंव्यूडान ) के साँचे 
( कार्म) में ढलंकर व्यक्त होने को ही वे.कस्पना कहते हैँ और यही कव्पना' 
अभिव्यंजना का मूछ है। असिव्यंजना पहले मोतर द्वोती है और बाद में 
शब्द, रंग आदि द्वारा बाहर व्यक्त दोती दहै।वे बिना कंत्यना के अभि 
व्यंजमा नहीं मानते, जो कब्पना प्रातिम ज्ञान का ही एक रूप है । इस प्रकार 
वे कांध्य का संबंध शान से जोड़ते हैं, माव से नहीं, जो कविता का मुख्याधार 
है--सतानुभूति का मूल है। पर, एकाघ स्थाव पर कछा के संबंध से 
भाव का का नाम ऋ्रोंचे ने ले ही लिया हैं। --( देखिए इन्दौरवाछा भाषण; 
जु० ४२ के त 
अत्यंत में ऊपर हमने अभिव्यंजनावाद का स्वरूप देखा दै। प्रधान 
रूप से- इसका “अ्रतिपाद्र यह है कि काब्य में अभिव्यंजना ही सब कुछ है,, 
अम्रिव्य॑ग्य कुछ नहीं है; जो बात आचार्य शुक्छ के, तथा भारतीय समीक्षकों: 
के भी, विरुद्ध पड़ती है। आचार्य शक्ल का मत है कि अभिव्यंजना से उसमें 
/ अम्िव्य॑ंग्य वक्छु अछग की ही नहीं जा सकती | दोनों पर समान रूप से विचार 
होगा, काम्य में दोनों पर ध्यान देना होगा, केवर एक ही पर तहीं | अनेक 
खर््मे पर इस बात पर संकेत किया जा चुका है कि आचार्य शुक्ल जगत्‌ 
ओर जीवन के रुप-ज्यापार, भाव-विचार की ही अभिव्यअ्जना काव्य में मानते 
हैं। कोचे के अनुसार ये सथ काव्य के उपादान मात्र हैं, जिनका उपयोग कवि 
अपनी प्रातिभ शानमंथी कब्पना छारा मममाने वा अनूठे रूप में करता है, 
इनके सहारे अनूठी सष्टि करता है, जिउका संबंध जगत्‌-जीवन से नहीं रहता 4 
आचार्ग शुक्क इन बातों का समर्थन कहीं नहीं करते, वे तो काब्य में जगत 
और जीवन की स्पष्ट झलक देखना चाहते दें । 
भारत में कुतक ने- भी वक्रोक्तिवाद चलाया था, जिसके अनुसार चक्रोक्ति 
५ दी काव्य की आत्मा: है?- वक्रोक्तिः काव्यजीवितम--का “समर्थन किया सया 
' «था| आचार्य झुक्छ न 
कुंतक का वक्रीक्तिवाद बाद बरिछायती उत्थान समझना: 
पर चादिए | इनसे अंतर इतना दी'है कि वक्रोक्तिवादी व्यजना 
का विक्लेष उपयोग करते-थे और' अभिष्यंजनावादी छक्षणा को “प्राधान्य*देतें 
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हैं। इन बादा पर चार बरते हुए आधाये थुंक्‍्ल ने क्‍ड्मा है कि “रक्त हो 
कविता है, पद तो छिद्ध वात दे ।7- वितामणि, ए० २३७ ), पर उसे 
भावानुमोदित दोना चाहिए और इन बदा मे भाव का स्थान नामगात्र को हो 
रहता है, वा नहीं ही रहता | 
ऊपर इमने थावार्प शुक्ल फ्री इष्टि से छायावाद, रहस्यवाद, कंषायाद 
तथा जभिष्यननावाद का वियेचन झिया है। श्न वादों के पतिरिक्त उद्धोंने 
आधुनिक साहित्य मे प्रचलित जन ठिद्धा़्ीं या विचारों पर 
काम-बासना तपा भी जिचार किया है, जैसे, फ्रायड के फासन्‍्वाउना तथा खप्य 
स्वप्न-सिद्धांत के सिद्धात पर रिचार, जो इस योसवी शी में काव्य के 
मीतर आया दै-। देसिए इतिहास, ४० ६१०-६२ और 
चिंतामणि ९० ३२६३-६८ )। रहस्थयाद पर पिचार करते हुए, उन्होंने काब्य 
में रहस्यवाद? में फरासीसी प्रतीकवाद ( सिंगालिस्म ) पर भी बिचार किया दै। 
पर विज्ेप्र" वादा के छेत में उनकी दृष्टि उपयुक्त चार यादा पर ही रही है; 
जिनका इमने देस टिया दे। 
आचाय शुक्ठ के विचारा को दृष्टि मे रजरर अय तक हमने वाब्य सर्यधी 
सिद्धाता की देखा है। काव्य के विपय में हो उद्धाने प्रिशेष रूप से विचार 
किया है, और देसने में भी यही आता है कि प्राय सभी 
जालाचक इसी विपय पर अधिक ध्यान देते हैं। काब्य था 
कविता का श्षेत्र बहुत विस्तृत है भी | अब इम नाठफः 
उपन्यास, गयका ये, निय्य और आदाचना संयधी आचाय॑ घ॒कुछ के विधारा 
को देखगे, जेछा कि पहले ही निश्चित रिया जा चुरा है। 
पाश्ात्य देशों की देसादेखों इधर इम टांग काध्य और नाक में भेद 
करने हगे है। इसका सारण यह है कि इधर जा नाटक प्रसव हुए उनमें 
उधातप्यवाद पर दृष्ट रहने के कारण काव्य झो र्मणोयता नहीं आने पा, 
चदयपि पूर्व तथा पश्चिम मझय भी ऐसे नाटक छिसे जाते हैं, लिनमें काव्य: 
शुणा की ही अ्रधाक्वा रखो जातो है। इसके उदाहरण हिंदी में 'प्रतादर के 
माठक हैं और जेंगरेजी भडखू७ बो० येदूस आदि के नाटक। इस युग 
में काव्य तथा नाठक + भेद विशेषत उनके अब्य तथा दृश्य डोने के आधार 


नादद 
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पर समझना चाहिए। प्रायः यह अनुभव किया यया है कि जो नोबक 
आलंकार-रैली पर लिखे गये वे व्यय नहीं हो सक्रे--सफलतापूर्वक; और 
जो सरल व्‌ स्वाभाविक भाषा-औैली में लिखे गए वे रंगमंच पर खेले जा 
सके, और नःथक की सार्थकता उनके दृश्य होने में है। तो इस दृष्टि से +- 
भाषान्रैली की दृष्टि से--ही आजकल नाठक तथा काव्य में भेद होता है। पर 
अलंझत भाषा-शैली में लिखे गए नाटक मी दृश्य हो सकते हैं, आवश्यकता 
इस बात फी है कि दर्शक तथा अभिनेता इस श्रेणी के हों कि उस प्रकार के माटक 
देखदिखा सके ! प्रसाद! जी के नाटकों का भी अमिसय हो झुका है और येद्स 
के दि कारउंटेस कैथलीन' का भी, जिनमें काव्य-तत्व का पूर्ण बिघान है। भाषा- 
ज्ौली को ही दृष्टि में रखकर आचार्य झुक ने नाटक का भेद काव्य से किया 
है, जैसा कि आजकल किया जाता है। इसी दृष्टि से उन्होंने नाटक का खरूप 
भी निर्धारित किया है, जो इस उद्धरण छे स्पष्ट हो जायगा-+“काब्य की अपेक्षा 
रूपक या नाथ्क में माव-ब्यंजन! या चमत्कार के लिये स्थान परिमित होता 
है। उसमें भाषा अपनी अर्थक्रिया अधिकतर सीधे ढंग से करती है; केवल 
बीच-बीच में ही भाव या चमत्कार उसे दबाकर अपना काम बेते हैं। बात 
यह है कि साटक कथीपकथन के सहारे पर चलते ई | पात्रों की बातचीत यदि 
बराबर वक्ता छिए अतिरंजित या हवाई होगो तो बह अस्वाभाविक हो जामगी 
और सारा नाट्कत्थय निकल जायगा ।”-९ इंदौरवाल भाषण, प० ६ ) 
इससे विदित होता है कि आचार्य झुक की इृष्टि नाग्क तथा कबिता में भेद 
करते समय भापानैली तथा नाठक के हश्यत्य पर है। भारत के प्राचीन 
काब्य-समीक्षकों ने नाटक और कविता में भेद नहीं किया है। कविता और 
[टक क्ेयल रूप ( फार्स ) की इष्टि से ही भिन्न माने गए. हैं, और किसी बात 
में उनमें वेमिन्य नहीं है । प्राचीन नाठककार भी कवि हो भाने जाते थे। 
वे लोग नावक को काव्य की अपेक्षा श्रेड भी मानते थ्रे--काब्येपु नाटक 


; सम्पाए! | लिओ टालस्‍्टाय ने भी नाटक को कछा का अत्यंत मह्थ॒ पूर्णअंय 
साना है ।& इस युग में भी प्रसाद! के नाटक इस बात के प्रमाण है कि 


५ 0पर८ एव छई था, बाते बीछ0ज: तिल प्र08: प्रगएणञाण, ल्‍8 
6 0ंए004. नलड 
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अपिता सर नाटक म॑ रूप के अतिरिक्त और पिसी दृष्टि से मेद नहीं दे । 
ऊपर हमने इस वात झा निदश किया है कि लाज जो उ्रिता से नाटक 
का भेद किया जाता है यह भाषा-नैली सीर दुर्खह ही हशि से। योग 
अभिनेता सौर दशक मिठ तो पह मेद दूर किया जा राजा हैं। यदि ऐसी 
त्थिति उपल्यित न हो सके वो जमिनेव जोर प्नमिनेत्र नाटवों को दृश्य नाटक 
सौर क्व्य था पाठ्य नाठर ऊह्य जा सउता है, जिस प्रकार प्रचीन अल्वाशें 
ने जाग के दो भेद--दृश्य काव्य भीर अ््य सभ्य किए दें) ठिद्धाठ शा दृष्टि 
से भावार्थ धुल ने नाटक पर इतना ही दिचार रिया है, जिसडा निदश उनके 

उद्धरण द्वारा झिया गया है। 

जिस प्रकार आचाय॑ घ ने रूपफ वा नायक पर भाषा दी की दे 
से विचार किया है उसी प्रखर उपन्यास पर भी। इस इष्टि से उपन्याग के 
खरूप के परिपय में गिचार करते हुए ये कहते दै-- आख्याः 
उपन्या् बिका या उपन्यासख के जथाप्रया६ और क्योपस्थन में 
अप अपने प्रकृत रुस में ओर भी अधिऊ द्द्रमान रदवा 
है जोर उसे दबामेवाले भारतनिधान था उक्ति-वैचित्य के छिए थोड़ा स्थान 
चचता है ।”---(इृदोरयाला भाषण, एृ० ६ )। इसका कारण पह ई कि 
“डपन्यास में मन बहुत-उुउ घटनानचक् में छगा रहता दे। पाठक का 
मर्मस्र्ण बहुत कु 5 घब्नाएँ ही करती हैं, प्रो द्वारा भात्रों बी ल्प्ीव्वीडी 
अ्यजना को जोश उतनी नहा रहती ॥?-+ वही ) | यह हो सत्य है कि 
उपयास था क्या में घटना की प्रधानत होती है और इन पटनाओं दास 
भी भात्रो को उश्चेजना मिलती है। पर, केयल घरना प्रधान उपस्यास श्रेष्द 
उपन्यास नहीं माने गए, ई, क्योकि उेवठ घटनाएँ मन को उतना नहीं समा 
सकता , जीर यह तो मानता ही पढेगा कि जैसे प्र सब्य में मन को रमाने 
डे लिए कि उस्लु था भात्र जो च्वज़ता करता है वैसे ही उप यासक[र को भी 
पाठक ऊे मन यो रमाने के छिये उत्दु चित्रण, भारूथ्यवना और पिचारा 
मिच्यक्ति तपेक्षित है । हों, पद साउश्यर होगा कि केयर इल्दा बात की मस्ती न 

हे, अन्यथा उसम कथायत 'क्यात्यः ( कथा या ठच्च ) मे रद जायगा। 
घाहित्य मे उपन्यास का क्तिना मदहच्य है, इस पर विचार करते हुए 
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आचार्य झुक्ल कहते हँ---+ उपन्यास साहित्य का एक प्रधान अंग है। मानब- 
प्रवृत्ति पर इसका अ्यव बहुत पड़ता है! अतः अच्छे 
उपन्यास का उप्न्यासों से भाषा कौ बहुत कुछ पूर्ति और समाज का 
महस्य और कार्य बहुत कुछ कल्याण हो सकता दे ।?--( डफ्ल्यासा शीपक 
लिबंध, नार प्र० ५०, भाग १८, संख्या ३)। इन थोड़े 
से शब्दों में आचार्य शुक्छ ने उपन्यास के महत्व के विपय में एक प्रकार से 
सारी बाते कद्द दी हैं। उपस्यास का क्‍या कार्य है, इस विषय में ये कहते 
हैँ. “मामव-जीवन के अनेक रूपों का परिचय कराना उपन्यास का काम है। 
यह सूध्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं को प्रत्यक्ष फरने का यत्न करता है; जिनसे भनुष्य 
का जीवन बनता है! और जो इतिदात आदि की पहुँच के बाहर होता है. 
--( वही ) | उपन्यास के विपय में सभी समीक्षझ एकमत हैं कि उनका संब्रंध 
आनव-जीबन से है, उसकी सामग्री प्रत्यक्ष जगत्‌ और जीवन से छी 
जाती है और वह मनुष्य-जीवन के लिए. .ही होता है। इस विघय में एक 
यात्त यह भी है कि इसका संबंध प्रायः व्यावहारिक जीवन से होता है, आध्या- 
ह्मिक वा दार्शनिक जीवन से नहीं। इसका अपवाद हू ढ़ने से ही मिक्क सकता 
है। इसी कारण उपन्यास को लेकर कमी रहस्यवाद वा छायावाद की चर्चा 
नहीं सुनी गई । हाँ, कभी-कभी कुछ आचार्य हिंदी के दो-एक उपन्यासों के 
संबंध में इस बाद की चर्चा करते सुने जाते हैं. 
उपन्यासकार के पक्ष को ६ष्टि में रखकर आधचार्य शुक्छ का कथन हे कि 
अपन्यास का आधार अनुप्तान झक्ति है केवछ कत्यना नहीं--“बहुत छोग 
डपन्यास का आवार शुद्ध कव्पना बतराते हैं। पर डल्हट 
उपन्यास से उपन्यातों का आधार अनुमान छाक्ति है न कि केवछ 
ऋष्पना कम स्थान कत्पता /”--( बढ़ी )। उपन्यास-स्‍्वगा के क्षेत्र से इसमें 
ह स्थूछत३ कल्पना! और अनुसान शक्ति! में कोई अंतर नहीं 
अतीतत-होता, क्योंकि कल्पना तथा अनुमान दोनों का आधार यह जगत्‌ और 
जीवन दी है: और उपस्यास. में इन्हीं. के स्वस्पों की अभिव्यक्ति कब्पना वा 
आतुमान के द्वारा होती है--विशेषतः तथ जब उपन्यास आदर्दाबाद को लेकर 
वलता है,- यथार्थवादी उपन्यास सें स्व॒नाकर अनुमान वा कब्यना' रा 


१३६ आचाप यामचंद्र शक 


यथाय वो थौर पयार्थ उसे उनाएया, कम से कम ऐस देखा तो नहां गया । 
उपन्यास' शीपक शेख में याचार्य श्क्छ ने ऐतिहासिक छपन्याएों के 
विपप में विस्तृत विवेचन किया है। उसमे उन्दाने इतिहाठ के सल्दे पाजोके + 
सतिरिक पन्‍्व उत्पित पायो की योजना तत्वालीन सामाजिक 
रेतिद्सिक उपन्यास स्थिति, रहन सदन) प्रोढनचाछ थांदि के सनुस्‍ूछ बेवेटाई 
है। उन्होने वद भी कहा है कि उपन्यासक्रर के डिए यह 
जायद्यक है कि वह इतिद्यउ की उस घटना पर दृष्टि छे जाप्र जो .इतिद्यासस्धर 
द्वारा बणित ने की गई हो उनका फथन है कि इतिद्वास में जो व्यापार छेवछ 
दो-एक छत्द ( यथा, अत्याचार ) द्वारा निर्दिष्ट हों उसमी उपन्यासकरार चित 
के रुप मे रसे। थाचार्य शक्ल के मत्वठुसार इस कार्य मे उपन्यासकार को 
स्पवतता वो है। पर इतिहाए मे वर्णित देश-काठ, जाचार ब्ययह्षार आदियी 
सीमा के संरर्गत ही ) वह ऐसी कोई भी बात नहीं कह सकता जो टतिहास की 
प्रषिद्ध घटना वा प्यक्ति के रिस्द्ध सिद्ध हो॥ वद् अपने उपन्यास मे परिवर्तन 
कर सना है। नवीन योजना कर सकता दे. पर इतिदांस के बूते पर दी। कोरी 
करना वा जनुमान के साधार पर नहीं! सा 
“ स्थूरत' कद्बानी भी उपन्यास की ही जाति की पल है। ऐसा होते हुए भी इन 
दोना में कुछ जंतर भयस दै। सौर आजयल दो शाजीय दृष्टि से ( टेविमिकहो ) 
उनम मदन भेद उपस्थित वर दिया गया है, जो कहानी 
की, इस युग्र में, पिकाखायखा और प्रसार के कारण दी 
समझना चाहिए, जन्पया उपन्यास तया ऊद्दानी में विशेष 
धठर नए ढडित होता । उपन्यास की भाँति उद्यनी जे भी झावार्य चुक्ठ 
डटना प्रधान ही मानते दै । कप्रिठा और कानों का अतर बव॒सतते डुए वें ऐसी 
ही बात उहते ६--“कर्रिता सौर कद्धानी का अतर लष्ट है। कविता मुननेवाला 
5 भाव में मत रहता है थौर ऊमी कमी यार बार एड ही पय धुनना चाहता 
$ | पर कड़ानी सुननेबाला भागे फी घदना ऊे छिए सामुलू रहता दै। कविता 
पैननेगाणय कहता है, “डरा फिर तो कहिए | बड्ादी मुननेवाला कहता कै, हाँ! 
उपर क्या हुना 7-€ चिंतामणि, २२२-२२३ ) । तालय॑ यह कि कविता 
भावप्रचन है सौर कद्ानी घटना प्रधान 4 पर, उद्घानी में भाव तथा विचार 


कहानी 
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के चित्रण की भी आवश्यकता है। बिना इनके कोरी-कोरी घटनाएँ नीरस 
करेंगी । आचार्य शुक्ल ऐसी कहानियों को भी स्थिति मानते हैं जिनमें 
कहामीकार का रूक्ष्य मार्मिक परिस्थिति का चित्रण होता है। ऐसी कहानियों 
में घटना की कव्पना तथा वाह्म वस्तु वा प्रकृृति-चित्रण की चहुछता होती है। 
आत्वायं शुक्ल कहते हैं-““जो कहानियों कोई मार्मिक परिस्थिति रथ में 
उनमें बाह्य प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपरंगों के सहित और 
॥ बिशद्‌ चित्रण भी वराबर सिल्ेशा । घयनाएँ और कथोपकथन 
“* “यह भी कहानी का एक ढंग दै, यह हमें मानना 
पड़ेगा । पाश्चात्य आदर्श का अनुसरण इसमें नहीं है, न सह्दी ।”--( इतिद्वास, 
हु० ६५२-६५३ )। भी चंडीप्रसाद 'हृदयेश” की कहानियों प्रायः इसी दंग 
की हैं। श्री प्रसाद की भावत्मक तथा कल्पनात्मक कद्दानियों में भी यह तत्व 
प्राप्त दोता है। श्री 'छदयेश' के उपन्यास 'मंग्रग्रभातो में मी इसी तत्व की 
प्रधानता लक्षित होती है। 
दिंदी में इधर जो गयकान्य ( जिसे आचार्य शुबछ काब्यात्मक गव्प्रबुंध वा 
लेख कहते हैं ) की रचना आरंभ हुई, वह रवि बाबू की गीतांजलि/ की प्रेरणा 
से) चस्त तथा अभिव्यंजना-शैली दोनों की दृष्टि से यह 
गद्यकाब्य कविता के समकक्ष रखा- जाता है, यद्यपि इसमें छंद का 
बेधन नहीं रहता | परिस्थिति की दृष्टि से गद्यकाव्य की 
रुचना के भूल में हमें दो प्रज्नत्तियोँ छक्षित होती हैं, एक तो बीसबीं शती के 
आरंभ से ही सभी देशों में गध का चरम विकास, जिसके द्वारा उसमे खाहे 
किसी भी वस्तु वा भाव की अभिव्यक्ति हो सकती थी और दूसरे गद्य की इस 
अबस्था में ख़ब्छंदताबादियों ( रोमांटिक्स ) में रीतिवाद के बंधन से मुक्ति 
की अभिलापा, जिनका मत यद्द था कि जब॒गद्य इतना शक्तिशाली हो गया 
- है तब क्या छंदन्बंध से मुक्त होकर उसमें काव्य के उस्कृद् ग्रुण नहीं आ 
सकते १ वस्तुतः यह स्वच्छंदताबादी प्रदत्त है, जो बिकात की ग्रोतिनो 
समझी जाती है। 
आचार्य शुक्छ गद्यकाब्य को छंदोवद्ध काव्य के समकक्ष ही रखते हैं | 









डे 


उसका छ्वरूप बतलाते हुए वे कहते हैं--““काब्यात्मक गद्यप्रबंध या लेख छंद 
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के यधन से मुक्त सा्य ही हैं, अत> रचना-मेद से उनमें भी अर्थ का उीं 
रूपो में ऋण होता दे जिन रूपो मे छदोयद्ध काम्प में होदा दे लथधांत्‌ बह्दा तो 
चह सपने प्रद्त जीर सीवे रूप मे वियमान रइता है जोर ऊद्दी वो भावथा 
चमत्कार द्वाय सब्रमित रहता है ।”--( इंदीरयाटा भाषण, ४० ६-७ )। 
समिव्यजन भैली यो दृष्टि से गयराव्प कविता के समान है ही, वखु वा 
जिपयामिव्यक्ति वी चष्ट से भी यह उाब्य के समान ही कै; इसमे फ्री सी 
विपय की रचना हो सत्ती है। पर, देखा पद जाता हैं क्रि इसमे अधिकतर 
रहस्य पी ही अभिव्यक्ति होती है! इसी कासात्मर गदप्ररध के पतर्गव आचाई 
शुक्ल श्री र॒पीरसिद द्वारा लिखित शेप स्मृतियों? ऐसे प्रबंध भी रखते हैँ । 
जाय छुकछ ऊाब्यात्मक गय्रप्रयथ था गयजराव्य को साहित्य व लिए 
एक धरम राजण प्रतलते हैं, पर इस साहित्य हे समा खेतों मे द्वाथ बेर 
पैटाना वे अच्छा नहीं समझते, जैले, वे जाठोचना में इसका उपयोग ब्यर्थ 
अतराते है। 3नसा कथन है--“यदि इसो प्रसार के गय की भोर ही ढोगा 
का ध्यान रदेगा, दो प्रह़त गय का विकाय रुक जायगा और भापा की शक्ति ' 
को वृद्धि मं पहुत बाघा पड़ेगी ।९---( इंदौरयाला भापण, ४० १०९ )। 
नियव खाद्दित्य को ए+ प्रधान लग कै; शिपत यह निय्रध जो विचारा 
क्र द्वोता दै। नियध के उई भेद हिए जा सकते है, पगा, विचारात्मम, 
भातात्मक, बणयात्मक जादि। गय मी मदला हमारे यहों 
प्राचीन जाल ेे ही मानी जाती है। “गद्य कत्रियो वी कसौटी 
है/>गय कवीना निक्‍्य यदन्ति-यह पुरानी उक्ति है। 
गद्य के भी जतगत नियध की यड! सहला है। आचार्य शव कदते ६ 
यदि ग्रय उतिया या लेसव' के कपोटी है दा नियध गद्य पी_ कसौटो दे । 
भाषा की एर्ण झक्ति का तरियस नियये मे ही सस्ते अधिक संभव होता है 


( इतिद्वास, १० ६०६ ) । अँगरेजी जे समीक्षता हो मी वियेव के विषय में यही 
घारणा है, । हैं 


नियध 
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इधर ऑगरेजी-साहिल में नियंधों की जो चाल चली है, उसमें वे अनेक 
विशेषताओं की निदििति बतचछते हैं | विशेषताओं में सर्वप्रमुख यह है कि उसमें 
निंधकार के व्यक्तित् _( पर्शोताडिदी ) की छाप हो, इन 
जैंगरेजी-साहित्य निबंधों को वे निबंध ( पर्सनल एसेज ) कहते ही 
में निबंध-तत्य हैं । विद्योपताओं में दूसरी प्रमुख विशेषता वे यह मानते 
हैं कि नियंध का विधान सरछ वा हल्का ( छाइट ट्रीट्मेट ) , 
हो । दूसरी विशेषता के कारण वे वैयक्तिक नियंधों की सर साहिष्य ( छाइड 
'लिटरेचर ) के अंतर्गत रखते हैं, इससे उनका तात्वर्य यह है. कि जैसे नैसर्गिक 
था स्वाभाविक कविता मन को अनुरंजित करती वा स्माती दे, वेसे ही 
विधान की सरलता के कारण निबंध भी मन को अनुरंजित करते हैं। उनका 
ऋधन है कि वैयक्तिक निबंधें को समझने वा पढ़ने में पाठकों को किसी प्रकार 
के श्रम का अनुभव ने होना चाहिए--उनका विधान इतना सरल हो। 
वैयक्तिक निवंधें को वे कविता की ही कोटि में रखते हैं। तो, व्यक्तित्व की 
छाप तथा विधान की सरलता ब्रैयक्तिक निवंधों की पसुख विशेषताएँ: हैं । 






निर््रंध में व्यक्तित्व की छाप वा व्यक्तिगत विशेषता के समर्थक आचार्य 
शुक्क भी हैं, पर विधान की सरलता की और उनकी दृष्टि नहीं लूद्षित होती 
है। इसका कारण यह है कि ये विज्ञारात्मक्‌ नित्रंधों। को दी 

निबंध... की साहित्य में उच्चकोडि के निबंध मानते हैं और जहों विचारों 
विचारास्मकता की प्रधानता होगी बह्ें विधान की सरलता (छाइड ट्रीटमेंट) 
का दोना असंभव नहीं तो दुरूद तो है ही।ओ महाबीर- 

प्रसाद द्विवेदी के निबंधीं पर विच्चार करते हुए उन्दोंने एक स्थान पर कहा 
-- शु&' विचारात्मक निबंधों का चरम _उत्कर्प बढ़ीं कद्दा जा सकता है जहाँ 
एक एक पराग्राफ से विचार दबा... दबाकर कंसे... गए, हों. और एक एक" धोक्‍य 
_ को लिए हो ।”--.€ इतिहास, ० ६१० )। इस 
विधान की सरत्या संभव नहीं, यह .इस उद्धरण से स्पष्ट है। 
अन्य स्थलों पर भी आचार्य झुक्छ मे -निद॑धों में छुद्धि बा विचारों की 
अधानता पर ध्यान दिवा है। जैसे, इस उद्धण में--/काव्य-समीक्षा के 









है४० जाचाय॑ रामचद्र झुकल 


अतिरिक्त यीर प्रशर के विचारात्मक नियरध साहित्य कोटि मवेह्दी जाते दे 
जिनमे बुद्धि के थानुप्ंधान क्र या उिचार-परपरा द्वार गद्दीत अथा या ठस्मों 
के ताव टेसक के व्यक्तिगद वासैचित्य वथा उसके दृदय के भाव या प्रह/ 
चियाँ पूरी पूरी झतकती है !“--( इदौरबादय भाषण, 2२ ४)। वैयकिक 
नियरधा म बों के समाक्षक विधान की सरठ्ता या प्रतिपादन शसी लिए कर 
रहे दें कि वे उसे पाम्य के समसक्ठ सपना चाहते है। वे उन्हें न तो नियन्धकार 
कैपस ते सौर न पराठऊ के पश्च से ही श्रमसाध्य बनाना चाइते हैं। थौर 
संचार घुफ्छ निया में उद्धि वा पिचार की दी प्रधानता मानते है, उनके 
मत्मतुतार इसरी योजना दी उनकी विशेषता है। यल्ततुत- बात ठीक भी दि 
क्याकि साहित्य के सभी अँगे का अपना-अपना हक्ष्य होता है, यदि षविता 
के तच्य निमम्ब में थौर नियन्ध ऊे तस्प कविता मे नियोजित करिए, जायें तो इस 
विपर्यय का परिणाम साहित्य में जनर्गठता झा प्रसार दी दोगा। 


उपयुंक्त उद्धएण द्वारा निबन्ध की दूसरी प्रमुप विशेषत/--उसमे ल्खक 

के व्यक्तित की छाप-का भी उस्लेस हुला दै। व्यक्तित्व की छाप से 

आचार्य शुक्ठ का वालर्य दो बातो से है, एक तो लेखक 
लिवध से ब्यक्तिव की शैली वा बाग्येचिय छे ओर दूसरी उपके हृदय के भावी 

वा प्रइत्तियो की नियन्‍्ध म झलक से। तैली वा वागैचित्यन 
गत ध्यक्तित्य डी छाप थर्थ वा तथ्य को छेकर द्ोगी, जो व्रिचार था 
धुढि से सपद्ध है। निवघ-लेसऊ के हृदय >े भाव तथा प्रदृत्तियाँ भी अर्थ 
ष्तो दी लेजर झरऊ मारेंगी। येसय बात उपरिलिखित उदरण द्वारा सटे 
ई। जमित्राय यह कि छेखक की व्यक्तिगत फकिपता, जिसके अतर्गत 
उतरी दली तथा उसऊ दृद्यगत मारा की झढक थाती के; निर घेसी उस 
से ही सममख्य रपती है सीर इस वस्तु का सघन्ध बुद्धि से दै। 


नियन्‍्ध मे आचार्य ग॒क्छ व्यक्तिगत विशेषता किस रूप में अहण ऊर्ते है, 
इसे देखने के पूर्व इसका परिचय प्रात्त कर छेना सावश्यक हैक़ि अंग्रेजी 
के सम्री उऊ वैयकिक निव'ध में इस ठत्व का स्वस्प क्‍या समझते दें। इस 
प्रकार कै दियाथ के दिपय मैं उनका जुयन यह है कि निमस्धकार कौन सी वल्ल 


आडोचबा - श्र 


अपनी रवना में देता है, इठ ओर दृष्टि डाढने की आवश्यकता नहीं है, 
बरन्‌ यह देखने की आवश्यकता है कि वह जो भी वस्तु नि्ंध में व्यक्त करता 
है, उसके व्यक्त करने का ढंस कैसा है, यह सरछ, स्वाभाविक, मार्मिक है 
वा नहीं। तात्यय॑ यह कि वे ऐसे निबंधों में बसु ( मैटर ) का ध्यान नहीं 
रखते, प्रत्युत चस्त-विधान ( मैनर ) का! ध्यान रखते हैं। नित्रंध के इस प्रकार 
के छक्षण का फारण यह है कि नियंधकार जिस विषय पर निबंध प्रस्तुत करते 
हैं, उस विषय पर उनकी दृष्टि नहीं रहो, ये किसी भी विपय पर लिखते हुए 
अपने व्यक्तित्व से संदद्ध अनेक बातों की अमिव्य॑जना करते हैं. अर्थात्‌ उनकी 
इष्ट में प्रस्वृत विषय प्रधान नहीं है, वह तो गौण है, प्रधान है प्रस्तत विषय 
के संबंध से प्रसंग-प्रास आत्मामिव्यक्ति! अतः इस आत्मामिव्यक्ति के लिए 
बे अनेक विषयांतर करते हैं, जिनका संबंध अख्तुत्त विषय से नहीं रहता। 
इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि आत्मामिव्यक्ति के छिए वे निबंधकार 
विषयांतर करते हैं । व्यक्ति विशेषता से वे लोग यही अर्थ लेते हैं! आचार्य 
शुक्ल इस प्रकार की व्यक्तिगत विशेषता का समर्थन नहीं करते | देखिए चे 
क्या कहते हैं--“आधुनिक पाश्रात्य तक्षणों के अमुस्तार निबंध उसी को 
कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्द अर्थात्‌ व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक 
है, यदि ठीक तरह से समझी जाय ! व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं 
कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श४खला रखी ही न जाय या जान- 
बूझ्कर जगह जगद्द से तोड़ दी जाय, भावों की विचित्रता दिखाने के दिए. 
ऐसी अर्थ-योज़दा की जाय जो उनकी अनुभूति के प्रकृत या छोकसामान्य 
स्वस्प से कोई संबंध दी म रखे अथवा भाषा से उरकसवाल्ों की-सी कससतें 
था हठयोगियों केसे आउन कराए जायेँ जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के 
सिवाय और कुछ न हो /!--( इतिहास, ४० ३०५ )। 

व्यक्तिगत विशेषता से आचार्य झुक्॒ का अमिप्राय निबंधकार के मानसिक्र 
संघटत, संस्कार वा अध्ययन के कारण.उठके निबंध पर इसका ( मानसिक). 
संघटन का ) प्रभाव है, यह प्रभाव उसके सभी निव॑धों में--चादे वे किसी 
भो विषय पर लिखे यए हों--मिलेया । उदाहरण के लिए ,जावाय॑ युक्त 
के ही निबंध ले | वे साहित्यिक व्यक्ति ये, अतः उनके मनोभावों से संबद्ध 


श्र साचारय रामचद्र घुक्छ 


नितर्धा में भी सादित्विकदा दा पुद दै। मनोरै्ञानिक समदव कोप) करुणा 
थादि मनोगिकागे पर आचार्य शुद्ध के उमान खाहियमय वि प्रलुत ने 
फर एठा, क्याकि ऐसा रखे हुए उठकी दृष्टि अधिकतर मानोभार्वों फ्रे बिस्ले 
परण पर द्वोतो, नित्य करे अनुभव पर नहीं , और न बइ उसम साहित्य जा पुद 
ही देपाता, जैसा कि थाचार्य घुक्क ने क्रिया है। थाचार्य शुक्छ इसी को 
अर्थ सपधी व्यक्तिगद सशिप्ता/ तथा एफ दी बात शो मित्र भिन्न दृष्टि के 
देखता! फहते दँ। 
व्यक्तिगत विद्ेपता वे विषय में एक बात ये यह भी रहते है. हि सिउष" 
मार यदि बुद्धि के साथ चलता है पर उस बुद्धि के खाथ उसका दृद्य भो 
शगा रहता है, इस हिथिति मे उसझी विशिश भाव प्रवणता का प्रभाव उसके 
निबंधों मे जपसप होगा। जैसे, यदि कोई ऐसऊक तरुण रू में शिपर रूपछ़े 
प्रवण होगा तो बह नियध हिखते हुए बरुणा के स्थलों की योजना का प्रठंण 
उपस्थित करेगा । थाचार्य शुक्छ का कथन दै कि “इस झपंगत विशेषता के 
जाधार पर भाषा जीर अभिव्यजन-प्रणाल पी पिशेषता--शैली पो दिशेषता-+ 
खड़ी दो सरती है ।९--(इृठिद्वाउ, ६०७, जीर देखिए यहा, 9२ ६०६-६०७)॥ 
नियध के हो थत्र्गत आचाय धरुक्छ साहिलाणोचन को भी ले छेते ६, 
क्योकि यह (साहित्याछोचन ) निउधो मे ही प्रस्तुत वा 
खाहित्याठोेचन. उपस्थित किया जाता है। सपनी सालोचनाओं को उन्होंने 
निय्रध वा प्रबंध ही कह्दा है। जत आगे हम जाहेचना 
पर रिचार जरसे। 
आजकल जाठोचक और जालोचना ऊँ सत्रध मे जो चचा ईिंदीमें 
चछुती हैं, उसपर पाश्रात्य आलोचना चाहत का प्रश गदर अभाव हैं। 
हु वर्तमान ऊाछ में इसकी अरहण भी चहाँ से हुआ है, अत 
अपि जीर आालोचे ऐसा होना स्वामाविऊ दे। सम्दृत के श्रान्नीय अभोम, 
समीक्षक वा समीओा के विपय मे बहुत की यात मिरतो है 
दर हिंदी मे ये ने जासऊी। सखूत में समीलक को पदददवा क्द्या गया है; 
अथात्‌ समर दक को कवि के समान डी दृदबवाला होना चाहिए, जिसले बढ 
उसी परिस्थिति में पड फर उसर काव्य का विवेचन सहातुमूतिपूवक ( द्विसे 


आलोचना श्र 


यैदिकर्ल) कर सके । आडोचक में इस गुण की स्थिति आज भी परमावश्यक 
मानी जाती है, आज मो आलोवक को कवि का सम्ानधर्मा बतछाया जाता 
हैं। बहुत: जब तक कवि और समालोचक में समान गुणों की अवखिति नहीं, 
होतूँ तब तक आलोचना की सफलता में संदेह ही समझना चाहिए। पर दोनों 
में समान गुणों की अवस्थिति होते हुए भी दोनों का क्षेत्र ध्रथक्‌-पृथक है। 
संखूत शात्रीय गंथें में समीक्षक के लिए. भावक! शब्द का भी प्रयोग हुआ 
है। 'काम्यमीमांसा-काए' राजशेखर ने प्रतिभा दो प्रकार की मानी हैः-एक 
: फारयिशी और बूसरी भोवेयित्री। कारवित्री प्रतिमा कवि में होती है और 
भाववित्री प्रतिभा भावक वा समीक्षक में& ) राजशेखर ने कारयित्री प्रतिमा के 
तीन भेद--सहजा, आहाया और औपदेशिकौ--कहे हैं! । भावक वा समीक्षक 
की भावबिन्री प्रतिभा के विषय में उन्होंने कह है कि यह कवि के भ्रम वा 
कृवि-्कर्म तथा अभिप्राय अबवा माव, तथ्य, विचार आदि की विवेचना करती 
, है। वे यह भी कहते हैं. कि इसी भायित्री प्रतिमा के कारण कवि का काव्यरुपी 
“/ ेक्ष सफल होता है अन्यथा बह असफल ही रहे! । तालय यह कि काव्य की 
विवेचना के लिए समीक्षक का होना आवश्यक है। राज्योखर के उपयुक्त 
विचार को: देखने से विदित होता है कि उन्होंने कवि और समीक्षक के विषय 
में सीबे-सीचे ग्रात न॑'करके उनमें खित प्रतिभा को लेकर उनकी चर्चा की है, 
जिनके द्वारा कवि और सम्ीक्षकों के विषय में ही विवेचन हुआ। 
अपर इसने कहा:है कि आबि तथा आलोचक् में समान श्॒गों वा धर्मों 
की रिवेति जाजरुल मी मानी” जाती है, यद्यपि इन दोनों का क्षेत्र मिन्नममितत 
। इछ आडोचक कवि मो होते हैं, आचारय॑ झुफ्छ ऐसे ही आलोचक ये। 














शब्दुपामसर्यसार्थलंकारतन्त्रभुक्तिमाग॑सन्‍्यद्पि तथाविधमधिहृद्य 
प्रतिभासयति सा अतिभा [++ सा च द्विधा कारसित्री भावयिन्नी च कवेस्पक- 
बाणि कारसिद्री ।-** सावकस्योपकुरबांणा भावयित्री | 

॥ सो &पि त्रिविधा सहजा&5द्वा्योपदेशिकी च । 

| खा हि कचेः श्रमममिप्रार्य च भावयति । तया ख फछितः केब्रेब्या- 
पारतरु; । अन्यथा सो उ्यकेश्ी स्थान ! 





श्डर साचार्य रामचद्र घुस्ठ 


सरझत के कुछ प्राचान जाचावो ने नी कप्रिल और समीउस्ल्व फी स्थिति 
एफ हो व्यक्ति मं देखकर ऊपि ठथा समीक्षक्ष में जमेद माना दे। उनका 
बहना वह दे कि जय रवि भी पिरेचन कसा दे पर मार कयिे छोता डे 
तय इनमे भेद वैसा, जर्वात्‌ इस स्थिति मे इसमे कोई भेद मह्ों हैछ& । पर राकः 
शेपर सर्प और विषय भेद के कारण उवित्व ले भायऊत्व का तथा भोयः 
ऋत्य झे फवित्य का भेद मानते हैं। ये टीक॑ भी है, द्यरारि सम्रान धमा' के 
दोते हुए भी कप का कार्य रचना उसना होत। है और आहलोचक का काय दैं 
उश रचना की पिजेचना, कि में रचना-शक्ति सी प्रघानता होती दे और समीक्षक 
में भायिका शक्ति की । इसके अतिरिक्त एफ़ ही ध्यक्ति में उम्रीझा तया कविता 
शक्ति की विरठता भी देसी जाती दे। ऐछो स्थिति मे उठे ( समीउऊ को ) 
काम्वानुश्ीस्न के जम्पाव थादि द्वाए यने दुदय को ह्ृत्रि के समान 
धर्मबाढा बनाना पढ़ता है। 

राजशेसर ने 'फ्राव्यममीमासए मे अपनी तथा लय आाचायां की दृष्टि से 
आाछोचर्का के चार प्रडार माने है। जाचारं मगल का कपन दे कि भाषक दो 
प्रगार के द्ोते हं--अगेचको पीर सतृणाभ्यवद्वारी / राज 

राजशेखर द्वारा शेपर दो प्रकार और यदरते ई--मत्तरी सीर तथामि 
निधारित आालो नियेशी। इस प्रकार थालोचक के चार प्रर होते हां। 
चक के प्रकार परोचड्ी घाहोच+ को किस का कायादि नहीं रुचता, 
उद्दे भात' दोष ही इष्टियव होता है। रानशेजर वा कृपन 

है कि जरोचडी समीड्ें में जरोचकिता दो प्रकार की होतो है -एक गैस" 
गिंकी और दूपरी छानपोनि या आानपर्ा। मैठर्गिकी अरोचकिता के कार 
समीउक को कोई भी रचना मे नहीं रा सकती, क्योकि उसमें ( समीक्षक 
में) यह घरोचकिता सज होता है। जिस भाठोचक में शान के कारण 
जरोचमिता जागई है, उसे विश्वि् स्थनाएँ झुदर लग रुझती ई, वह कुछ 





#“के पुनरणयोभ॑द यत्कविर्भानयत्ि भाषफत कवि ७ इस्पाल्ययों ६ 


| दे च दिपा होचकिन , सतृणाम्पपद्धारिणद्व० इंदि मगर । “बतुर्धा” 
डसि बायथरीय मत्सरिणछसवामिनिवेशिनश् | 


आलोचना ह्डर्‌ 


रचनाओं के द्वारा प्रसन्‍न हो सकता है& ! आरोचको आठेचक समी देशों के 
आलोचनान्साहिल के प्रारंभिक काछ में प्रायः दिखाई पड़ते हैं। सतृणाम्यव- 
हाये आल्येचक नीरुप्षीर-विवेक की शक्ति न होने के कारण आलोच्य के श॒ुणर 
दोप-विदेचन में असुफछ रहता है। वह प्रायः अनुचित का अहण तथा उचित 
का ह्याग कर देता है! । इस ग्रकार के समोक्षक भी जालोबना-साहित्य के 
भआरंभिक काल में देखे जाते हैं, जिनकी आलोचना में श्कांगिता का बाहुल्‍य 
मिलता है। मलतरी समीक्षक वे हैं) जो दूसरे के गुण को भी ४ प्रबश दोष के 
रूप में ही देखते हैं; । ऐसे समीक्षकों द्वारा साहित्य में बितंडा मात्र ही डुप- 
शित की जाती है, ये साहित्य का कुछ भी उपकार नहीं कर सकते ) राजशेखर 
ने तस्वाभिमिवेशी समीक्षक पर विचार करते हुए कहा है कि वह वहख में एक 
होता है। वस्त॒तः ऐसे आलोचक विरले ही मिलते हैं जो आलोच्य के कल 
पक्ष और हृदय पक्ष दोनों के तस्यों में--दोनों के यथार्थ रूपों में--मैठकर उनका 
डद्घायन फो । राजशेशर ने भावक द्वाए कज़्य के कछपक्ष की विवेयना, 
उसकी रखश्ता, उसके द्वारा काव्य के सटीक तात्र्य के उद्घाटन आदि का 
निर्देश किया है। उन्होंने कवि द्रथा भावक में पारस्परिक सहातुभूति का भी 
संकेत यह कहकर किया है कि आलोचक कवि का स्वामो, मित्र, शिष्य और 








॥“अरोचकिता हि तेपां नेसरिं की, ज्ञानयोनिवां । नेसर्गिक हरि संस्कारझते- 
नाइपि। वज्ञमिव काछिका ते न जदति। ज्ञानयोनौ तु तस्यां विशिष्क्षेयवति 
वच्ति रोचकिता-वृत्तिरेव” इति यायावरीयः । हु 

पैकिश सतृणाभ्यवहारिता सर्वसाचारिणी | तथाहि---ड्युत्पित्तों: क्रोतुकिनः 
स्वस्थ संत्न प्रथम सा । प्रतिभाविवेक विकलता द्वि व गुणागुणयोविभागसूच्र॑ प/त- 
यति । ततो बहु व्यजति बढु च गृह्माति । 

उमत्सरिणस्तु प्रतिमातमषि न अतिभातं, परयुणेपु वा्च यमत्यात्‌ । 

+शब्दानां विविनक्ति गुस्फनविधीनामोदते सूक्तिमिः 
सांद्र' छेढि रसार्टतं विचिनुते तात्पर्यमुद्ठां च यः । 
पुण्येः . सहुस्ते .. विवेकतृविरहादन्ससु ख तास्कता 
क्रेपामेव कदाचिदेव सुधियां काच्यश्षमज्ञों जनः ॥ 
३० 


श्८६ जादार्य रामचद्र गुड 


पर इमारे प्राचीन आचाओँ मो मी दरषटिथी। यदि इस प्रकार की आलोचना 
को इस आापकठ की रिश्लेण्णात्मर (३ डकिटिव) समीक्षा जहने में उठ 
सकोच हो तो इतना तो जय्श्य दो कद्दा जा सकता दै कि यह किस्ही अश्ञा में 4 
विश्लेषणात्मर ग्रमीक्षा ती जोर ही उन्हुख है। सक्षेप म॑ भारतीय दृष्टि से 
समाशागत तध्या जा समेत ररने से इमाशा तालय॑ यदी दिखाने का दै कि 
भारत मे प्राचीन जाल मे भी समाधा गाल्पप्रातत है। नैद्यातिक भाेचना 
( घोर विदिप्िस्म ) की तो यो मममी ने थी। सनेर साहित्यिक बाद इसके 
प्रमाण हैं। व्यावद्वारिक जालोचना ( अप्णयड विटिसिज्म ) का भी एक रूर 
अनक जाचायों द्वाग किए गए भछ्यां ठथा टीझाआ में मिलता है। मक्षि- 
नाथ की टौया बड़ी प्रसिद्ध है। उसम ऐसे स्थ७ भी है, जहाँ जालोचना का वी 
चत्ेमान है) कद्दा कटी इस्सा यिस्तार भी है| पु 
चतमान काठ में आरोचना पर पाश्चात् सम्रार्र्म ने प्रिशेष ध्यान 
दिया है जोर तत्खथयधी साहित्य निमाण भी बहों प्रभूत मात्रा महुणा है। 
उन छोणा ने आलोचऊ के क्ठब्य थीर उसकी सीमाएँ 
समीक्षान्सादिय आलोजना/सिद्धाव तथा इसके वर्गोफ़रण सादि पर पूर्ण 
रुप से विचार किया है। जगरज समालेचक एयरक्रापी ने 
भस्समाटोचना के लिए जालोचफ मे फ्रिन किन गुणों वो स्थिति आवध्यक_ 
है, इस पर पिचार करते हुए फह्या है कि उसमे ममभेदिनी ऋष्यटष्टि, कवि 
था काव्य वे प्रति रुद्यातुभूति, कप्रिकों मनोदशा (मूड ) को समझने के हिए 
कयनिक आहकक्‍ता, ब्यपद्वारिस ज्ञान, नार श्वीर विवेकिनी शक्ति तथा ऐसे ही 
अन्‍य गुण होने चादिएँ& | सारोचक ऊँ ऊर्तव्य बा उसके गुणा के खिप्रय मे 


खामी मित्र च मरी च शिष्यश्राचाय एव च | 
ऊवेभृवति ही चित्र किहवि तद्न्न भावह ॥ 


3 उधह॥,. 97फवा),. मावहुपाइधच 2 इ2३एण36,. ०णाएणा 
इ्ध्ाजच, 00 फ्रलारए 90% ६0 ६१ ञ९5३ (>पाप्रापाबए.ु हुए8॥0--० 
068 डंजाह,६. जावे ठपद्ा ५ए॥, प्राउ# ९व्लीशाई फाधिदावा 98 
ग्राउ068, शवाशठप्रर॑ आजजियड फेध्मफु. व्ग्ापरबाच्प ---१६००॥९४ 60० 
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आलेचना १४७ 


प्रायः सभी सर्माक्षक येन केन प्रकारेण ऐंसी ही बाते कहते है। तहदग भावकं 
पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं! उनके तथा आछोचक के इन गुर्णों को 
देखने से विदित होता कि इनमें कुछ न कुछ समता अवश्य है। आलोचन के 
सिद्धांतों के विषय में भी इधर बहुत विचार हुआ दै। बस्तुतः आडोचन-सिद्धात 
साहित्य-मिद्धांत ते ही घंबद्ध दे, शिन (साहित्व-सिद्धांतों) पर दृष्टि खए्बकर आलोचक 
आलोचना करता है और इस प्रकार उसके (आलोचन के) सिद्धांत भी स्थिर दोते 
हैं। साहित्यगत भारतीय ध्वनियाद, वक्नोक्तिकनद तयायूरोपीय अनुकरणवाद (शियरी 
आप इमिटेशम) तथा अभिव्यंजनावाद ( एक्सप्रेंसनिज्म ) आदि भी काव्य बाः 
साहित्य के ही वाद हैं, पर आलोचना करते समय आलछोचना-सिद्धात में भी इनका 
उपयोग होता है। इस प्रकार आलोचना के अनेक छिंद्वात अब तक खिए 
दो चुके हैं, जो अनेक रक्ष्यों के आधार पर बने हैं। इस युग में अनेक इश्ियों 
से आछोचना के अनेक वर्गोकरण भी' हुए, जिन पर हम आगे विचार करेंगे । 
कहने का ताल वह है कि अब आछोचवा-साहित्यकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई है 
और बह अब बहुत वमृद्ध हो चला है, इसका भय पारचात्य देशों को विशेष 
है। आलोचना का कार्य भी अब केवल पर- हर स्थित नद्दों माना जाता, 
इसके छिए. भी अब स्थनाकार की भाँति मौलिक कला-ृत्ति ( आरिजिनेटिय 
आर्ट इंपत्स ) की आवश्यकता उमझी गई है, बिना हंस कुलाशृत्ति के आलो- 
चना में सफलता नहीं हो सकती, वह व्यर्थ को वल्ठ हो जायगी & | 
विभिन्न परिस्थितियों वा कार्छों में आलोचना (क्रिटितिस्म ) द्वारा विभिन्न 
अर्थ छिए जाते रहे है और भत्र भी लिए जाते हैं। आलोचवा द्वारा 
(१) दोपदर्शन ( काह्ट फाइंडिंग ), (२) गुण-कथन 
“आछोचना' के वा खबन  [(ग्रेज ) (३ ) गुण-दोष-निर्धारण ,( पार्सिंग 
पिभिन्न अर्थ जजमेट ), ६ ४ ) तुलना ६ कममरिजन ) तथा (५) 
- सहनुभूति-प्रद्शन ( अप्रीसिएशन ) प्रायः ये पॉच अर्थ 








+ (पं प्रथा: छ. बाण एड5८५८.. पछणा वि. ग्राह्रगबधए९ क्र 
वंधराएप्रोड७ धक्का. 00000०४.. ्वेपह,. द्वत. (0० घ०धावाएु, फ़डएग52 
पएणपहु--- २, 8. .५००प-] 2४ 2४०. ऑवंधंकत. ग॒॒.धहदा॥?2, 

443, न पं 


श्ड्ट आचाग रामचद्र छस्द 


रहिए जाते हैं-परिभित पत्ता या परिस्थितियों के अनुसार छ । जस्येचना 
द्वारा दोपनदर्जने या ऊार्थ प्राय इसे आरमिक काछ में देखा जता दे। 
आचाय डिवेदी ढाथ हिंदों फडिदास बी समालोचना' तथा उनकी लन्‍्प 
शापरेचनाएँ तप विह्स॑ पीर देउ के झगने से इन पिया से एव यूसफर 
दोप दान इसके उदादरण के रूप में रोते जा समने ६ैं। आजबछ भी 
प्रथमानुवू5 ताठोचना! द्वात उस्मा था दोष दर्शन का श्षर्थ लिया जवां 
है। 'जनुर उरि वा इति थी बडी झालोचना हो रही है! हरा तासवे जात 
भी यदा समझा जाता है कि उसम दाप देसे जा रहे हैं। जाजोचना द्वाग गुण* 
फथन था अथ भी लिया जाता के जार अर भी प्राय ऐसी लारोचनाएँ देखी 
जाती हैं, जिनमे फ्ेयछ गुणों का ही विवेचन रहता दै। आलोचमा-साश्िय 
को देसने से दिदित शेता है कि गुण दोप-निर्धारण बा किसी कि वा इृठि वो 
भरादुरा फरार देना ही उ्मी सालोचना का स्यरूप वा लर्य समझी जाता 
है | उसवी ऐसी स्थिति प्राय उसकी कआआरमिक लक्‍म्धा से दी होती दै। 
आलोचना का एक प्र निषयात्मऊ आलोचना ( प्यूडिशियल बिटितम ) 
इसफ्रे इसी जथ या स्प्स्सु के जाधार पर माना गया है। आलोचनासे 
हुलना के आर्थ था प्रदण बहुत यम होता है, यद्यपि तुद्न। मऊ जाहंचना 
( प्रपरटिव जिटिसिप्म ) जालोचना का एम प्रफार दै थपध्य। थाहोचना 
द्वारा महानुभूति-प्रदशन का पर्थ लने से उसमे कसी कवि वा हतिकी 
विभेषताज का उद्घाटन ठथा उनका समथन होता है। इसके द्वारा बद्दी पी 
दोप को भी विदेचना द्वारा गुण के जप भ हेने या भाव भो व्यक्त होता है। 


शुभ कथन तथा शद्ातुभूति प्रदान मयदी भेद हैं। बलुत गुप्त को मु के 
रुप मछना तो गुण-क्यन है जीर फहींकड्दी दोष का भी इस दग से प्रति 
दम करना कि बह गुण के ल्पम ग्रहण क्या जा सके सहानुभूति प्रदर्शन 

है। आाट।दना के नाम पर सदानुभूतिम्ररशन भी थ्राव समी साहित्यों मे ६ 


_डिदेष सर्प से किया दाता है। आतक्छ साढोचना का सच्चा अर्प प्रा स्यहुप 





+देसिए० 3 06969 बात #, ३, 80005 गर८78085. 8 
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आलोधचना श्ड९ 


विवेचन वा विस्लेषण सें साना जाता दै। इस समय आलोचना का 
बिश्लेपण ( एनाछिसिस ) वा विवेचन (इंड्पेटेशन) अर्थ ही: मुख्यतः 
प्रचलित है ! 
ऊपर हमने आछोचना के विमिन्न अथॉ' का संकेत किया है। इन अर्थों 
पर दृष्टि रखकर ही आछोचना के कई ,प्रकार माने गए हैं। प्रधानतः और 
आलोचना के प्रकार *चेलित रूप में आलोचना के तीन प्रकार माने जाते दैं-- 
( १ ) निर्णयात्मक ( ज्यूडिशियछ )) ( २) विवेचनात्मक 
( इंडक्ियिव ) और ( ३ ) प्रभावाभिव्यंजक ( इंप्रेसनिस्ट ) | 
.निर्णयात्तक आलोचना का कार्य आहोच्य के गुण-दोष का निर्धारण है। 
इस गुण-दोष की निर्धारणा में आलोचक को निश्चित वा मास्य ( एक्सेप्टेड ) 
साहित्य-सिद्धान्तों का आधार छेया पड़ता है। बह स्थिर 
निर्णयाध्मक आलोचना किए हुए सिद्धान्तों को दृष्टि में रक्षकर किसी कृति वा कृति* 
काए की आलोचना करठा है और ज्ये कृति वा कृतिकार 
विद्धान्तों के अनुकूल पड़ता है उसे बह भला निर्णीत करता है ' तथा जो 
प्रतिकूल पढ़ता है उसे घुरा करार देता है। इस प्रकार की आछोचना में 
आछोलक को रुचि स्पषटतः छक्षित होती है। वस्तुतः वह अपनी दक्ति से 
शासित दो उतके अनुकूछ आलोचन-सिद्धान्तों को लेकर किसी कृति वा कृतिकार 
क्री आलोचना कै छिए उनका आरोप उस ( कृति वा कृतिकार ) पर करता 
है। ओर इस प्रकार रचना वा स्वनाकार के भलेजुरे होने का निर्णय देता 
है। निर्णपात्तक आलोचना के इस स्वरूप को देखकर यद म॑ समझना 
चाहिये कि यह सरक कार्य है और इसे साधारण विद्या-चुद्धियाछा भी कर 
सकता है। बस्तुतः बात ऐसी नहीं है। निर्णय देने के लिए भी आडोचक को 
मान्य सिद्धांतों का आरोप ( अप्डिकेशन ) आलोच्य रचना पर करके उत 
. सवना का विवेचन वा प्रतिषादन करना पड़ता है। वह सिद्धांत की दृष्टि से 
आछोच्य रचना का विवेचन करके तथ निर्णय देता है। कहने का ताल यह 
कि निर्षयात्तक आछोचना में उस विवेचतात्कू आलोचना क्री सहायता 
अपेक्षित है, जो उत्तम श्रेणो को आलोचना मानी जाती है। बिना विवेचना 
के निर्णयात्मक्ष आलोचना सफ नहीं हो सकती । इसी कारण आलोचकों ने 


और उनके नास 


१५० आचाए रामचद् शुक्ल 


इसबो मी, थपने क्षेत्र में ही सदी, मध्प दिया है, जाचाये प्रकछ नो उसके 
पक्ष में ई--पर बुठ अश्य में हो, भागे इस इसे देखग । 
फिक्रेपण्मऊ, बध्यास्यात्मऊ वा उिउचनात््मक भालोचना का मुझर खहप 
है फिसी रचना का आाढोचना उसी म वर्णित बातो को दृष्टि में सयऊर करना, 
निषप्रष्मक जाटोचना वी भाँति किसी सिद्धान्त या आगेप 
विदेचनास्मक उस € रचना ) पर ने करा । समियात्र उह कि द्विचना- 
आलोचना. ज्मफ जालोचना मे पद्धसे दिद्धान्ता का सनिवेद नहीं हिया 
जाठा, परन्‌ उसमे जालोच्य रचना है उसझा सिद्धात होती 
है। इसमें जाटोचनः विषेचन € इटसरदेशन ) जार विछेषण ( एनाबिसिए ) 
हार सना की विशेषताजों का उद्घाटन बरठा दै। सच घात यहद्द दैकि 
इस प्रकार डी आलॉचना में बौनसां वलु इसी यीरक्या है एसो को 
ब्याख्या द्वारा उपस्पित बर देना होता है, इसडे लिए विवेचन मोर 
पिछ्तेषण की झओेक्षा' है, जिसका निर्देश इसने प्रभी क्या दे। ऐसी फ्यिति से 
यह आवायफक दें ऊ आालतवक मे निरीक्षण शक्ति तथा ब्यापकः काव्यममशता 
मीद्दे! 
उपयुक्त यियेचन से रूए है कि च्यास्यात्मः सालेचना वा प्रधान रुध्य 
किसी इति का सूल्योद्ाटन (दैश्यूएशन) है। एसा परने के लिए साय 
मेकार की जिवेचसा का मी रुद्दारा लेना पड़ता दै। इति पर कृतिकार के 
मानक तथा देश काटगत रीति नीति, ब्ययह्मार, जाचार-विचार आदि या 
ममाय परोक्षन' वा प्रत्यक्षत पड़ता है, लत इन बाता जे यियेचन था उद्घादन 
के लिए भवापिश्ल तथा इतिहाण झा सहारा भी डेना पहठा है, जिसके 
कण विवेचनाभड आलोचना वे ज़त्मत मनोपैशनिक ( साइकोलाजिक्ल ) 
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आल्येचना श्ष्ृृ 


तथा ऐतिहासिक ( हिस्टोरिकल ) आलोचनाएँ भी आ जाती हैं। ऐतिहासिक 
आलोचना में साइित्विक परंपरा की इृष्टि से भी किसी स्वना का मूल्य ऑका 
जाता है। आचार्य शक्ल ने इन दो आलोचनाओं को भी माना है। 
विवेचन में स्पष्टता के छिए समान देश-काल, प्रवृत्ति, गुण आदि की 
दो या दो से अधिक रचनाओं मे कभी-कभी तुलना भी की जाती है। इस 
प्रकार छुलनाक्तक आलछोचना ( कंपरेटिव क्रिटिसिज्म ) भी विवेचनात्मक 
आलोचना के ही अंतर्गत आ सकती है। “आलोचना! के अर्य में 'तुल्मा” 
का अहण समवतः इसी कारण किया गया है, जिस पर हस ऊपर विचार कर 
चुके हैं | 
प्रभावाभिव्यंजक्ष आलोचना ( इंग्रेसनिस्ट क्रिटिसिज्म ) को मोल्थ्न मे 
स्वत॑न्र था आत्मामिब्यंज़्क आलोचना ( फ्री आर सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म ) मी 
कहा है। इसे भावात्मक आलोचना भी कहते हैँ। इस 
, प्रभावाशिस्यंजक प्रकार की आछोचना में प्रधानतः दो बाते देखी जाती 
आकोचना _ हैं--एक तो, यह कि .इसमें आछोचक विवेचम था विचार 
की ओर नहीं उन्मुख होता, जो आलोचना का भुख्य कार्य है, 
अत्युत चह किसी रचना दारा अपने दृदय पर पड़े प्रभावों को व्यक्त करता है। 
और दूसरी बात यद कि अमादों की व्यंजना बह प्रायः भावात्मक औलछी सें 
करता है, जिसके कारण उसको आलोचना, एक स्वतेत्र स्वना के रूप में 
प्रस्तुत होती है। ऐसी स्थिति में वह आलोचक नही, रचनाकार हो जाता दे । 
हों, यह अवश्य दे कि , ज़ढकी स्वतंत्र स्वना मौलिक सचना ( ऋएदिय वर्क ) 
को भाँति आनंददायिनी हो सकती है, चाहे उसमें आछोचना का बीज भी 
न मिले! आचार्ग् शक .के आलोचन-संबंधो विचारों का विवेचन करते 
समय इसकी उपयुक्तता तथा अनुपयुक्तता पर विचार किया जायगा । 
इन तीन प्रकार की आलोचनाओं के अतिरिक्त मोल्टन ने एक और 
अकार की - आछोचना का बिचार किया है, जिसे बे सैद्ाातिक आडोचवा 
( स्क्युकेडिब क्रिडिसिज्य ) कइते हैं । इसके अठर्गत वे साहित्य के सिद्धात 
( वियरीज ) तथा उनका सम्यक ब्रिदेचन वा दर्शन ( फिल्झेसोफी ) छेते हैं । 
इसे चिल्लुद्ध आलोचना ( प्वोर क्रिडिसिज्म ) भी कद्दा जा सकता है ! 








श्द्र थाचार्य रामचेद्र शुकठ 


ब जाटों दवा यो जाचारय्य छह सदैय एक गमीर राय मानते ररे द। उद्ने 
इसके रिए जब्ययत, मनन, निरीशण, मामित काव्य दृष्यि जादि वी आकश्यक्ता 
बतनाई ई। एक स्थान पर थे ल्खिने हैं- “इसके अतिरिक्त 
पर कपन को थाइनिऊ झैली को समाछोचना के लिए 
से विवेजनात्मक विस्तृत पध्यस्त) वृहम जन्‍्वीथषचुद्धि सौर ममग्राहिगी 
समीक्षा हवो ग्राह्म प्रशा परेश्षित है (!--( इतिदास, 7० ६३५ ) | इससे 
पिदित होता है कि उे प्रिचाशत्मक आलोचना का हाँ उमर्थन 
ब्ते ई, प्रभावात्मक या प्रभावाभिन्‍्यजक आलोचना का मह्ों। उनभ्ा कथन 
है. “इस सयध में पहले यरात समझने क्री यद दे कि समीक्षा! अच्छी तरह 
देखना या रिचार वरना है। वह जय होगा प्रिचारात्तर दोगी। बल्पनाभक 
था भागमक इति की परीक्षा बिचार या वियेचना द्वारा ही हा सकती कै 
उसके जोड़ में टूसरी कत्पना मिदाने से मदद ।!--( इदौरयाल भाषण 
५६० ४८ )।| इस उदाइरण से यह स्एड है कि थाचार्य शठु आलेचना के 
विचारात्मक या विचेचना मऊ प्रगार से दी सदी आलोचना मानत है, उसके 
मावात्मऊ प्रकार को महीं । उनकी एष्टि में भावात््मक ममीक्षा ड्रोई दस्त ही 
नर्दा, उठे आरोचना कइना ही नद्दा चाहिए। ये कहते है--प्रभायाभिव्यजक 
समीक्षा कोई ठोक ठाकान वी वध्तु हो नदीं। न ज्ञान ऊे क्षेत्र में उसका कोई 
मुस्य है, न भाव के सत्र में । उठे समीक्षय्र यो थाहोचना कहना ही व्यर्थ 
है। किसी कवि की आलोचना! कोई इसीलिए पढ़मे उठता है कि उस कवि, 
के ल्थ्य_को। उसके भात् को; दीर ठाके दृंदशाम करने मं महारा मिले, 
इसलिए नहीं कि योल्ोचक की भावभगी और सजीडे पद विन्यातत द्वारा 
अपना मनोएजव करें ।?-( इतिदास, पृ० ६७१ )। इसके द्वारा थद्द विदिवी 
दाता है कि जाबाय झुड् भावात्मक्र थाढोचना को <यक्तिगत बल मानते 
है एसत्रा सम थालाचर जे हृदय एर पड़े काव्य के प्रमाय से दी है। बलुत 
आटोचना केवठ आराचक को ही बच्ठु नहीं है, बह उसके अन्य पाठकों 
मे भी सबद है। उते ऐसे रुप में दोना चाहिए, जिससे अनेर च्यक्तियों हो 
रचना समझने में सहायता मिरे। आछोचना के इसी स्पस्प को दृष्टि मे 
रेबसर रिचइम तथा एसरक्रादी ऐसे ससमाछोचों ने भी इसका समर्थन 






आलोचना श्प्रे 


नहीं किया है& । आचार्य झक्ठ ने आछोचना की उस हवाईं वा उड़ती हुईं 
शैली के प्रति भी रुचि प्रदर्शित की है जो प्रग्न्िंट शर्मा में मिछती है . 
और जिसकी परंपरा छायाबादी काल के दो-एक अग्रौद आलोचकों में दिखाई 
पड़ती दै। इस प्रकार की आलोचना के विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं-- 
४४० अहा हा !! और “चाह वाह !” वाली इस चाल- का समालछोचना कहा 
जाना जितनी ही जस्दी बन्द हो उतना डी अच्छा |? डे 


उपयु'क्त विवेचन द्वारा अवगत होता है कि आचार्य झक्‍ल आलछोचमा के 
क्षेत्र में विचाराह्मकता का अहण तथा भावात्मकता का त्याग करते. हैं. 
इधर की अपनी सारो कृतियों में उन्होंने बिवेचन/त्सक 

निर्णयाक्षक और (इंडब्रिट्य ) आलोचना का पक्ष लिया है और प्रभाव" 
प्रभावाभिष्यंजक भिव्यंजक आलोचना का विरोध किया दै-। "काब्य में 
समीक्षा का भी रहस्यवाद' में उन्होंने यद्यपि प्रभावषादी आलोचना का 
* समर्थन - विरोध किया है ( देखिए वही, 9० ६४ ) तथापि वे आलो- 

ह ' आना में उसकी भी आवश्यक्षता का प्रतिपादन करते हैं । 
इसमें उन्होंने निर्भात्मक आलोचना का भी पक्ष छिया है और उसकी भी 
आवश्यकता तथा उपयोगिता का कुछ 'समर्थन किया है। इन आलोचनाओं 
पर विचार करते हुए यें कहते हैं--“तमाल्योचना के लिए विद्त्ता और प्रशस्त 








ओर न विद्वता के स्थान पर रुचि । अतः विद्वत् से सम्बन्ध रखनेवाला निर्ण- 
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यात्मक जाढोचन (००० टपप्टाशां सौर से से सम्ब थ स्खनेगारी 
प्रभावाह्मर समीथा दोनों! जायध्यक दै।7- ( वाब्य मे रहरयवाद, ३० ९५ )] 
यहों ध्यान देने री बात यह है कि आचार्य धकछ निणयाप्मक आल्ेजनागन 
पिद्वत्ता का ही निर्देश उस्ते हैं, और इम देख चुके हूँ कि निषयात्मक 
आलोचना तथा व्रिकेचनात्मक जाटोचना को घतिठ सम्बन्ध दै। विदेनना द्र 
पश्चात्‌ हो निषय हो खरऊता दे। उन्दाने पहाँ गुण दोप निधाएत का निर्देश 
नहीं किया है, जो इस जातचना झा अविम काय है। इसका यारण यह है 
कि ये इसके वियेचनात्मक पश्च या ही लेता चाहते हैं, जो विद्वतासे सम्बन्ध 
स्जता दै। प्रमावगादां थालोचना वो भी; मे केउल उनमें रिथित रूचि को द्दी 
शेफर, महण करते हैं। यों उनकी छंडि इस आलोचना को व्यक्त करनेवाले 
भावाह्मक गैली पर नह दें, जिसका विगेध ये अपनो बाद को थाढोचनानों 
अं उसे हैं, इसे इस देख चुके ई। निषयात्मक आलोचना के व्यवहार पं 
पर विचार करते हुए वे कहते ई--“सम्य भीर- शिक्षित समाज मे निर्णयात्मक 


आरोचना या व्यद्धारपक्ष भो है। उसके द्वारा सोधनएीन (बाय के * 


साधन मे रहित ) जनधिरारियों। भी यदि छुठ रोझ ोक न रहे वो साहिश क्षेत्र 
मूदा-करकद से भर जाय ।?--( कात्य में रहस्थगद, ६९ ६६ )। 
प्रष्नायाभिष्यजक जालेचना के विपत मे एक बात और कहनी है। यह 
तो सत्य दे कि राप्य में भ्रभायात्ममता सब्र से पडा वस्तु है और जिस कार्य 
में यह यस्तु द्योती है उसका प्रभाय सभी लोगा पर पता है। ऐसी स्थिति 


में बह समाटोचऊ पर मी प्रभाव डालती है; लीर यदि ऋइ तम्तालोचकां करी 


शिक्षादीसा वा दृदयगत सम्कार॒ जादि समान इई-ऐसा होना असमव नहाँ 


है, प्रायः ऐसा देसा जात। +--तो यह निश्चित है कि एके काव्य ऊा प्रमाव 
इन सप्षाटोचका पर । पं अ प्रकार का ने पडेगा, यह समान दी रुप से पढ़ेंगा। 


हों, उसकी मात्रा मे न्यूनाधिकय हो समता है। इस अयस्पा में सत्तमाराचती , 


झरा का गई आरटोचना--जहों तक थमाय ये) सम्बन्ध दे-“व्यक्तिगत बत्ध 
नही दो यकती, पैसा ऊ्रि इस पर दोष छ्गाया जाता कै; क्योंकि एक स्वनां 
डा पमाव जनक पर समान रूप से पढ़ठा है। इस इष्टि से एक सस्‍्वनाकी 
जालोचना मे पिशेष अतर नहां राछ्ठित हो सकता, यदि वह सत्सभारोचक 
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द्वारा प्रस्तुतु की जाय | हों, प्रभाववादी आलोचना को व्यक्त करने वी भावा- 
ज््र शैली से तो कोई शिष्ट साहित्विक सहमत न होगा । 
अबतक इम आचार्य शुक्छ के साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्त देखते रहे हैं 
जिन. तैद्धान्तिक आलोचना ( प्योर और स्पेक्युलेटिव क्रिदिसिध्म ) कह 
सकते है ! सिद्धान्त की दृष्टि से उत्ोने काव्य पर ही विशेष 
जायाय॑ झुक की रूपसे विचार किया है। काव्य का कोई प्रकार बा अग 
च्यावहारिक आलो- ऐसा नहीं है जिस पर उनकी दृष्टि न गई दो। काव्य से 
अनाएँ संबद्ध रस-सिद्धान्त पर भो उन्होंने विचार किया है, जिसका 
विवेचन सतन्त्र रूप से आगे किया जायगा। साहित्य 
के अन्य अंग, जैसे, नाटक, उपन्यास, कट्टानी, निवन्‍्ध, आलोचना आदि 
का उन्होंने सिंहावलोफन ही किया है, .इन पर जम कर बिचार नहीं 
हुआ है। पर, जितना विचार हुआ है उतने से ही इनके स्वरूप का परिचय 
प्राप्त हो जाता है। हिंदीसाहित्य के उपन्यास और छोटी कहानियों को दृष्टि में 
रखकर उन्होंने उनका विपययगत ठथा शैल्लीगत बर्गकरण भी अपने इतिहास! 
में किया है। तात्पय यह कि न्यूनाधिक रूप में साहित्य के सभी अंगो_ के 
सिद्धात-पक्ष पर. उनकी दृष्टि गई है, पर काव्य के सेद्धांतिके पक्ष का विवेचन 
उन्होंने पूर्ण रूप से किया है। आचाय॑ शुपल, की सैद्ांतिक आलोचना देखने के 
पश्यात्‌ अब हम उनकी व्यावेहारिक आलोचनाओं को भी देख के ! 
यहाँ आचार्य ७क्‍्छ की आलोचना के विषय में एक बात का निर्देश 
करने के पश्चात्‌ उनकी व्यावहारिक आाल्येचनाओों पर विचार करना सुविधा- 
जनक होगा । आचार्य शुक्ल की जो प्रौद आलेचनाएँ--- 
जआाचाय झुक की सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों--हमारे संभुख दूँ उनका 
जाछोचना का विकास क्रमिक रुप से हुआ है। वे दो-एक वर्ष की साधना 
विकास ऋभिक का फछ नहीं है। आचार्य छ॒क्‍्ल के अध्ययन सनन और 
चितन की प्रवृत्ति सारम्भ से ही रही है, यही कारण है फि 
साहित्य के संबस्ध में विचारपूर्वक सिद्धात को विवेचन और रथापना उनकी 
रचनाओं में आरंभ से ही मिलती है। इसकी झलक उनके 'साहित्य', 'डिपन्यास! 
“आषा को शक्ति! आदि आरम्भिक निवस्धों में ही देखी जा सकती है। कहने 











श्र आचार्य रामचद्र युक्त 


मा अमिप्राप यद हि उनतहीं इपर हो साटोचनाआ में जो साहितउंदला 
मीलिक विचार वा सिद्ात उनडी ब्याउद्धारिओ लाठयोचनाओं, वितार्माणि! के , 
जुछ निउन्‍्धा, 'काम्य में प्राइतिक दृश्य', बाब्य में रुम्ययाद', “इदीएडाल ९ 
मादण तथा झ्न्य स्पतय पर भी मिख्वे दें, उनके बॉल उनके (जावारं हर) 
आओरमिक निउचों मे ही पाह है। उनके सार्दित्यिक शिद्धाता में_दरौदुता अमर 
रुप से आई है। इन ठिझ्ातो ऊे बियय में हमने ऊपर स्वर भी कर लिया रै। 
आचार्य शुक्ठ की ब्यतह्ग्कि आरोचनाओं के विषय में भी यही बात हागू दै। 
दुद्णे, जायदा और दूर पर जो इतनी युगपतनों ऋलोचनाएं उद्ोने अस्तत 
को उनका मूंद भा प्राचीन दे। ये भी नरक रूप से विकसित श्ोती हुई ऐसे 
अग्रस्पा को प्रात हुई दें। 'भाखतंदु इग्त्रिद्र थीर टिन्दा! तथा कतिप अन्य 
कवियों या ठेखकों प९ व्यायदारिक आगेचनाएँ आचार्य झुक्छ द्वारा उनई 
सादितिक जीरन के प्रारभिर काठ से हो दिखाई पद्न छगी थों। इस प्रशरार 
की उुछ आरचनाएँ प्रिरोषत “नांगरीप्रचारिणी पत्रिका में मिलती ई, जब यह 
झासिक रूप में प्रद्याित द्ोतों थी। ऐसो आकोचनाएँ तब की पत्रिका! में ६ 
वि7प हैं, जब आबाएँं धर इसके सप्रादक थे) अभिप्रात् यह कि उसको 
ब्यायद्ारिक आलोचनार्ओआ को विकास भो ऋषभिक है) 
आलोचना के स्परूप पर विचार करत हुए इमने देखा दे कि आचार्य 
घुक्छ रिवारात्मक आटोचना ( इंडक्टिय क्रिटिखिस्स ) का ही पक्ष प्दण करते 
है । जोर उनसी प्रमुख तोन आलोचनाआ को देखने से 
जाचाय॑ ग्ुद्ध की विदित द्ोता है कि वे व्िवेचनात्मऊ वा दिचारात्मक आबो 
ज्याषहारिक आलो- घनाएँ ही है। विय्चनात्मर आलोचना का प्रतिमात 
घता के सिद्धल (स्टरंडई ) आलोच्य ही हा कै; उछो के (आाहोच्य के ही) _ 
_ सादे करा अथपन छतका आदझ वा कर्वब्य इता दे।_ 
उप उमीक्षक अपनी सूचि या चिद्धात का उत्त पर ( आालोचम[ पर ) आरंप » 
बसे उसे नहीं देपठा । उतम आलोच्च ही अपना भादय्ष होता है! आल 
चेक वटत्थ वा निधक्ष दोजर उसका चित्रेचन यरता है। ऐसा करते हुए भी 
जालेचक का शिक्षा दीक्षा से उत्मून सध्कार उसके साथ ही रहने दै। उसको 
अंच उससे अल्य नं की जा ठक़्ती । अत अपनी रुचि का प्रदर्शन भी वह 
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आहोचना करते हुए कभो-कमी करता है। पर अपनी रुचि या सिद्धांत का 
अर्दर्शन इस रूए में न होना चाहिए. कि विवलेपणात्मक आलोचना का र्द्य 
ही अंधकार में जा डूबे | इस रुचि तथा विवेचनात्मक आलोचना के विषय में 
इम अध्याय के आरंभ में विचार कर चुके हैं । यहाँ इन पर इतना विचार ही 
अजछम्‌ होगा। 
जाचाय॑ शुक्ल की आलोचनाएँ विश्लेषणात्मक हैं, यह वो निश्चित है, और 
यह भी निश्चित है कि इन व्यावद्धारिक आजल्लेचनाओं को लिखते हुए उनकी 
रुचि या विचार भी उनके साथ ही थे, जैसा कि सभी समर्थ आलोचवों के साथ 
रहते हें। पर, कुछ खबकने की बात वह लक्षित द्वोती है कि वे अपनी रुसियों 
का प्रदर्शन स्प्तः वा प्रल्यक्षतः अपनी व्यावहारिक आलोचनाओं में करते हैं। 
और उन्होंने अपनी जो रुचि वा सिद्धांत एक बार बना लिए थे, उन्हीं के 
अतुद्ार वे नवीन तथा प्राचीन और सभी परिस्थितियों में अदूसुत साहित्य की 
विवेचना करते थे। यदि संक्षेप में कहे तो कह सकते हैं कि आचार्य श॒ुक्छ ने 
अपनी नियत वा निर्धारित रुचि के अनुसार समस्त साहित्य को देखा। यह 
ध्यान में नीं रखा कि कोन-सा साहित्य किम परिस्थितियों से निर्मित हुआ 
है। साथ हो अपनी रुचि का प्रदर्शन वे प्रत्यक्षतः करते हैं, इसका मिर्देश 
हमने ऊपर किया है। इस प्रकार का रुचि-प्रदर्शन निर्णयात्मक समीक्षा 
( ज्यूडिदियछ क्रिटिसिज्म ) में खान प। सकता है, झुद्ध विवेचनात्मक समीक्षा 
में नदी, बथ्पि आचार्य जुक्छ की व्यावहारिक आलोचनाएँ विवेचनात्मक ही हैं | 
अपनी व्यावद्वारिंक आलोचनाओं को आचार्य शुक्ल ने किन-किम रु्ियों 
चिद्धांतों को दृष्टि में रखकर देखा है, आये हम उन्हीं पर विचार फरेगे | 
हे - व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों आछोचनाओं में आचार्स 
छोफधर्म॑ शुबलू ने जिस सिद्धांत पर सब्र से अधिक जोर दिया है वह 
है उनका स्येकधर्म वा लोकादर्शवाद । उनके छोकघर्म वा 


“छोकादशवाद पर हम उपक्रम में मछे प्रकार विचार कर जुके हैं।_वे उसी 


होकपक्ष के चित्रण की अधिकता दो, जिससे 
अधिक से अधिक लोयों को अधिक से अधिक आनंद प्रात हो चक्रे। इस 
ल्ेकपक्ष बा धर्स पर दृष्टि स्खने के कारण ही निशुणिए संत कवियों तथा 
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आपागादी वा रदस्पयादों जग्रियों के श्रति उनका विशेष दाचि नहीं दिखाई 
पहली, कोंकि इनसे लोक-पक्ष की प्रधानता नहीं है॥ जिन उंथायादा कबिया 
मे, इसकी अपस्थिति है उठे वे धरोष्ठ मानते हैं अवश्य | काव्य की भ्रेष्ठता का ( 
प्रतिमान उत्तम जन के जि खे अधिक अगा का मनित् जो आवा्य 
झुक्छ द्वारा माना गया है, बह उनझे छोऊघम के सिद्धात के पमाव के 
काएग हो । जाउत मे मं वे छोक़मेबा के पाती ई, इसा ने ( छोजसेआ में) 
जावन का ल्पर फर देना ही वे मुक्कि मानते दे, इसे इम 'उफतम! में 
देख जुक़े हें । 
ज़पनी वान प्रदुप थालाचनाजों में भी थाचाय झुक्ठ को दृष्टि छाऊ़यनन 
पर है है। कहना यह चाहिए कि उनके ल्कधमं या छिद्धात उस समय बना 
जय ये तुल्ठी पी थाराचना कर रहें थे। तुछमी के राम का 
इदावद्वारिक आजो- स्यरूप 'डोस्घम रशेरों सार हिक्रजक दै। उतके राम 
चनाओ न छ़ोऊपर्म + द्वारा टोकथर्म जा साधन तथा लोक रजन अधिक से 
का प्ररव थभिर ता दे; उन््धने कभी छोड जो उपेज्ा नहीं का, , 
उन्दाने उदैय लोक या रक्षा तथा उत्सा रजन किया। 
आजा शुक्ढ को दृष्टि मे राम इसा फरारय परम पुरुपातप्र ६, थौर शाम के 
इसे स्वरुप की झारे मानता मे लमिब्बन्ति करनकाड़े बृढसी श्रेष्ठ करत! 
सुल्सी इस फारग दिंदी के उप्ियो में श्ेष्ठ है कि उ होने राम + छाक रक्षक 
तथा रोक रजऊ दोना स्यखूपों का ब्यजना परमाक्््ट रूत मे को। आचार्य 
इक को दृश मे दूर उतने भ्रष्ठ नहीं हैं, जितन कि तुलसां) क्पाकि सूर ने 
इष्ण के लाकरक्षक स्यल्य हो ब्यवना उतना अधिक नहीं को जिवनी हि 
उनड़े लाक रजऊ स्वक्स को, इस काएग उनम एकाशिता आ गइ | दे शा के 
जैन दाना म्प्या क' प्रतिष्ठा मे सानज य नही छा सक्ने । उनको हट कृष्ण के 
हर रजक सस्य पर हा गईं, लोक स्तर सतह पर नहीं, यदि यूर चाइते वा ) 
दोना की ब्यतना सुमख्य मे कर सकते थ, पर उद्ाने ऐसा किया नहा ! इसा 
कारप आई चढ़ यर ओ वुस्सा के समस्क नव बिदाते। उनकी दृष्टि मं 
पैर इुठ नि श्रेगा में जाते है। इसका एड करण यह भी है कि यूर मे 
ज[उने का कि जा ऊ। उतना चित्रण नय्न है, जितना कि तुल्खे मे । और 
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आचार कल लछोकपक्ष की विविधता के चित्रण के पक्षपाती ईं--काव्य में! 
चूर के पक्ष से यहाँ यह कहा जा सकता है कि उन्होंने जितना क्षेत्र अपने 
काब्य के लिए लिया है, उन्हें उसी क्षेत्र मे देखना चाहिए। जितना लोकपक्ष 
उनके काच्य में आया है, उसका उतना दी ग्रहण वे अलूम्र समझते थे। जिस 
रूप में उनका काव्य वर्तमान है, उसे उसी रूप में देखना उचित होगा। 
लोकपक्ष वा धर्म के सिद्धात को आरोपित करके उनकी विवेचना अधिक 
संगत न होसी । 
तुझ्सी और सर भक्त कवि ये और राम तथा क्ृषा उनके भगवान्‌ 
इन छोगों ने इनके छोक-रक्षक तथा लोक-रंजक स्वरूपों का चित्रण किया । 
आचार्य 3क्छ का कथन है कि मगवाल्‌ के इन दोनों स्परूपों का चित्रण 
भक्ति की परंपरा में प्राप्त है, उस भक्ति की परंपरा मे जो वेद-शाज्रंश तत्वद्ओों 
आचार्यों द्वारा चलाई गई थी। 
तुलसी और सूर की आलोचनाओं में आचार्य झुक की इश्धि एक और 
छिद्धांत पर है, जे संभवतः तुलसो के राम को देखकर स्थापित हुआ है, वह है 
भगवान्‌ वा पुरुषोत्तम में शील, शक्ति और सोंदर्य की अमि* 
ौंदर्य व्यक्ति का सामंजत्य | संगुण भक्त कवियों की आलोचना 
में आचार्य शुक्ल की दृष्टि भगवान के इन तीन गुणों' की 
उपासना वा अभिव्यक्ति पर सदेव रहो है। थे जिस भक्ति-काब्य में इन गुणों 
का वर्णन देखते हैं. और अनुपाततः देखते हैं, उसे वे अनुपात से ही श्रेष्ठ काब्य' 
और उसके रचयिता को श्रेष्ठ कवि मानते हैं । तुरूसी ने अपने राम में इन तीनों 
की अभिव्यक्ति को चर्मावस्था तक पहुँ चा दिया है, अतः वे श्रेष्ठ कवि ह---आचार्थ 
शुक्ल के मत्यनुत[र | सर के. भगवान्‌ कृष्ण में इन तीनों मे से केवछ एक की 
हो अत्यत्रिक व्यंजन! दिखाई पडती है, केवल सौंदर्य की-- झील की भी व्यंजना 
है पर उत्तनी नहीं ; अतः सूर को तुछसी की अपेक्षा वे निम्न श्रेणी का कवि 
सानते हैं। यहां ध्यान देने,की बात यह है कि इन तीनों गुणों दा भगवान्‌ 
के अतः तथा बाह्य दोनों, सोंदयों का परिचय मिलता है| छीछ मन का गुण 
वा धर्म है, शक्ति शरीर का, सर अस्ोचर, और खाद्य शरीर का ही, पर गोचर । 
अगवान्‌ के ये अतर्वाह्म सौदर्य .दा गुण. भक्तों के लिए. परमाकर्पण के विषय 
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होते हैं, ये ही उनकी मक्ति के आधार हैं। भगयान्‌ प्रेम और थद्धा के पात्र 
इन गुणा के पारण ही उनते हैं। जाचाय॑ थुक्छ ने भक्ति के मनोवैज्ञानिक 
स्परूप जो दृष्टि म स्पकर इस सिद्धात का प्रतिग्रादन डिया है, जो ठुल्सों के 
राम मे पूर्ण विदमान है| जाचार् थुक्छ के इस छिद्धात वी परिमिति मर्तिः 
वाब्य सऊ ही समझनी चादिए; इसमें भी पें कात्य जिनमे भक्ति कौ पूर्ण 
ब्यजना है। सभी भक्त कवियों के भगयान्‌ मे ये ह्यरू्प न मिलगे | 
जाचाय घुक्क की थालोचनाथा म उनसी दृष्टि छगुणमार्मियों की ओर सरैव 
मुरुचिपृथ है, ये समत्र इनका समथन बरने ई। निगुणिमार्गिया की आर उनवो 
रुचि जब्छी नहीं प्रदीव दोती | थे संगुणमार्गियों को निमु ण* 
सयुण कौर निगुण मागियों री णपेता श्रेष्ठ यतराते ई। यहाँ भी आयाय॑ शक 
मार्गा कवि की दृष्टि लोक्प््ध पर है; क्योकि छगुशमाग सर्जनमुत्म 
है। इसझासाफे कवियों म विनय झी अधितता है और 
डनका मांग भी सर्यजेनसुल्म, सस्स तथा सरछ है। निगुण पक्षियों को उन्दाने 
उनकी शुन दभता, अमिव्यबनाडीडी मे जस्टवा तथा रूसेपन, शान फ्री 
अधिकता आदि.के सारण संत कढ_ओलाचना मो है,_ तो दुछ छोगो गो 
खटक्ती दे । उनके जतुझर यदि आचार्य घुक्छ उन फरि्या के समग्र के थास- 
पाम दोवे थीर उनती झालोचना उरते, जिसमें उसझा उन पर ( निगु णमार्यों 
कवियों पर ) वा जनता पर प्रभार पडता तो यह बात उ ह पय्ती, झा कि 
बुखुसी ने यन-तन किया है । निगुणि साहित्य भी परित्यितियत् प्रस्तुत हो गया 
दैलौर जा साहित्य प्रत्नुत हो गया है उसकी थालोचना वा विवेचता 
आलोचक दादा परिस्थिति तो दृष्टि में रखफर सद्याजुभूतिपूयक ही दोनों चाहिए । 
की मे के मद क्री स्थापना के लिए क्ष भी निगुण क्यों शा 
अंतग भाने पर उनझा कठु आलोचना करना उचित प्रतीत महा होता। पर, 
इम पर यह दिंदित है कि भाचाय झुक्ठ के दिद्वात तुलसी के वाच्य वा, डिचार 
पर हो मुख्यत डिऊ दिसाई पड़ते ई जौर तुस्सो ने निर्युणिएँ सत कविया को 
जप पटकारा है; अब याचार्व शुक्‍्ठ ने भी ऐसा किया, यह अनुमान किया था 
सत्ता है; क््रोंडि आचार्य श॒क्त तुल्खे के विचारा से जत्पधिक प्रभावित दें | 
कोड पम के डिद्वाव के मूल में सुख्सी के पिचार ही निश्ित समझने चाहिए। 
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आचार्य शुबछ ने दो ऐसे कवियों पर--जायसों और सुर पर--आछोचनाएँ 
लिखी हैं, जो प्रधानतः पेम के ही कवि हैं । प्रेम के संबन्ध में भी उनकी दृष्टि 
बड़ी च्यापक है ! वे उसी प्रेस को सचा मानते हैं. जी स्वभा- 

प्रेस-वर्णन का बिक है और जिसको क्षेत्र-सीमा अधिक से अधिक छोगों को 
सिद्धान्त आपने अतर्गत छे सकती है। कहना मे होगा कि प्रे म-संबंधी 
उनके विचार पर भी लोकधर्म के प्रमाव कौ झलक दि: 

पड़ती है । वे काब्य में संकुचित वा ऐकांतिक प्रम-वर्णन के पक्षपाती नहीं हैं । 
जायसी तथा सूर के प्रेम-बर्णन में इसो ऐकासिकता तथा ठलसी के प्रेम-वर्णन में 
व्यापकता के कारण ही वे सूर तथा जायसी की अयेक्षा तुछूती के प्रेम-वर्णन को 
अच्छा समझते हैं। काव्यगत प्रेमन्वर्णन के सम्बस्ध मे उनका सिद्धान्त सदैव 
ऐस[ ही छक्षित दोोता दे ।प्रम वा शय्ञार के खुले सम्भोग-पक्ष तथा उसके 
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रीतिकालीन कवियों द्वारा किए गए उपर्युक्त थकार के प्रेस-वर्णन का थे कभी 
* समर्थन नहीं करते | 

आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचनाओं का विवेचन करते हुए हमने 
देखा है कि वे चमप्कास्वादी नहीं हैं, इसी कारण वे अलंकार को काम्य में 
प्रधानता नहीं देते । अलंकार क्री ओर विशेष रूचि न होने 
केशबदास॒ के कारण आचार्य छक्त चमत्कारवादी केशवदाख के प्रति 
सर्वत्र अदृचि प्रकट करते हैं. और जहों-जदों प्रसंग आता है 
थे उन्हें दुदयदीम आदि विशेषणों से बियूपित करवे हैं । पर वस्ठुतः केशवदास 
डतने अधिक निन्‍्दा के पात्र नहीं हैं, जितना कि आचार्य झुक्क समझते दें । 
केशबदास आउहूंकारिक सम्प्रदाय (स्कूल) के थे, अतः उन्हें आलंकारिकों की दृष्टि 
से ही देखना उचित प्रतीत होता है, कम से कम इतनी सहात॒भूति तो उनके प्रति 
दोनी ही चाहिए, । पर जाचार्य शक्ल अपनी रुचि वा सिद्धान्त के अनुसार केशव 
को सर्नन्र अत्यन्त निम्न कोडि का कवि ठहराते हैं। केशव के प्रति आचार्य शुक्र 
के विचार देखकर हमें अंगरेज समाछोचक मैथ्यू आरनब्ड का स्मरण हो जाता 
के जी शेल्ली के विपय में कठोर साहित्यिक धारणा रखता था जीर इसी कारण 

जिसे 'शेली के प्रति इष्टिहीन' ( शेलीज ब्छाइण्ड ) कहा जाता है। 

१५ 


हर साचार्य रामचद्र झुस्छ 


पायाप झूठ की लायह्ारिद आरोचनाओआा मे सम्बन्ध में एक बात और 
मह बदनी है कि उन्हातं प्रर थकोम्ध जोसुक्तक वां गीति कांस्य सी झोश्ा 
सप्रत उद्यतर माना है। श्ला हारा ये प्रयस्परार कदि 

शयध-कान्य की डबणा को मुक्तरफार कत्रि डी भपेया उच्चतर मानते है । 


स्पापद्ारिस जाटाचनाएँ प्रस्घत परते समप्र छाचाय धुद्ध ही इं्धि मुज्यव 

इम्हीं दिदास्तों वा रचियों पर रभित शेठी है। उनकी सभी भालोचनाशों मे 
जिसके पन्‍्तगत इम उनवा इतिशाता भी ऐे सकते 4, इम ये ही दिद्धान्त 
सत्निविष्ठ मिल्ग । यहाँ पद ये थृ७छ जाना चाहिए कि आने परद्ध झा 
शैद्वान्विक आटोचनाएँ यथा साहित्य सम्बन्धी चार भी उनझी ब्यातद्ारिक 
जाढाचनाओं मे प्रेरणा टेव है। ऊद्धोत अनेझ शाब्यसम्बन्धी विचास यो 
ऐकर ही ध्यावद्ाग्क आरोचनाएँ टिज्छी ९६ जमिय्रार पद कि व्याउद्दारिक 
आलोचना वर्या रैद्वान्तिक्र आलाचना दोना ऊे विद्यान्तों से प्रेरित होपर उद्दाने 
आरटोच्य का वियेचन जया दे। 

आचार्य झुक्ठ पी तुल्छा, जाससी तथा सर पर तीन प्रतिद्ध व्यायदारिर 

सालाचनाएँ ई, इसी रम्ब'ब ने इनके विपयमे दो 
सुश्साक्षस की आडोचना शब्द कद देना जतिप्रसद्ष न दागा। 

“मोस्यामा तुठसीदास! विउचनात्मर जाठोचना है इसमें झालोचक की 
दृष्टि बदि पी श्शिषवाला को उद्दाटित बरने के लिए. सयत्र विषैचना पर रही 
है। उसने कवि द्वारा भावोविकारं पर अधिकार दिखाने के लिए मताबविसारा 
वा विपेचन, पूवापर परिम्थितियों को गुलना वरफे उसका ( कवि काय ) साहित्य 
में थ्वान निधार्त ररने के लिए गुद्ध इतिदात करा विदवन जीर कबि के 
काव्य एउ पर पिचार उरन के डिए यथाखान काव्य के सै्षातिक पक का 
विवेचन जरिया है। आचार्य शड्ध की विवेचनात्मर सालचना डी प्रणाली वई 
ही रपट जौर सुगम है हक ६ 

वुडसी का विश्येपताता को खट रस्‍ने करिए थाचाय गड ने कहाांक्ध 
अन्‍य कविया के गुण दोषों फा निर्देश तुुढी के श्राय गुणों जे साथ स्या दै। 
जिलके द्वार सुब्नातमर समीक्षा का थाभाव सा मिलता है। 


आह्लेचना श्द्रे 


'ोखामी दुछघोदाव' अंथ के बक्तत्य' से स्पष्ट हैं क्रि आलोचक की दृष्टि 
कवि की विशिष्टताओं पर ही है । अत' जहाँ कहीं कवि सें कुछ दूपण्‌ ,भी हैं, 





से प्रा परंपरा का अनुगमन बतलाकर्‌ उसकी प्रशंसा की है। पर जहाँ कवि 
के प्रकृतिनवित्रण में अथंग्रदण मात्र है; या जहाँ उन्होंने प्रकृति-चित्रण करते 
हुए भी नीति और उपदेश पर ध्यान रखा है; उसे आछोचक ने हिंदीनकवियां 
की परंपरा का बाध्य द्ोकर पालन करना बतरूाया है | वह उपयुक्त नहीं प्रतीत 
हांता | तुछली की विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के छिए अन्य कवियों के मत्ये 
यह दोष मढ़ना उचित नहीं जेंचता । यदि ठुल्सीदास चाहते तो सर्वत्र संदिकए 
प्रक्ृतितचत्रण प्रस्तुत कर सकते थे, उनमें बढ शक्ति भी थी, पर सर्वेश्न वे ऐसा 
नहीं करना चाहते थे। उनकी दृष्टि यत्रत्तत्र उपदेश की ओर विशेष थी। 
फिर, तुलसी ने काव्य के क्षेत्र में पूर्ण संयम का पाम करके खुले ४ गार 
आदि का चित्रण नहीं किया | यदि वे चाहते तो क्या परंपरा ते विमुख होकर 
इस क्षेत्र में भी शुद्ध रुचि का परिचय नहीं दे सकते थे ६ इसी प्रकार जहाँ 
बुरुसी में भरती के अलंकार हैं बहाँ यह कहकर उन्हें बचाया गया है कि 
चि रखनेवाल्नों को भी निराश नहीं किया"”(४ 





अंत में हम इस बात का निर्देश करना चाहते हैं. कि आचार्य शुक्क की 
व्यावहारिक आडोवना के सिद्धान्तों का संनिवेश तुलसी की आढोचना में 
प्रधानतः तथा लध्टतः हुआ है.। इन सिद्धास्तों का उल्लेख हम कर चुके हैं | 


समग्ररुपेष अति संक्षेप में इसने ठुक्सी की आछोचना पर विचार किया 

. दै। हमने देखा है कि यह आलोचना विवेचनात्मक है। उपयुक्त आछोचना को 
भोँति जायली की आलोचना भी विवेचनात्मक है, जिसमें 

जायसी की आछोचना यथावसर झुद्ध इतिहास, साहित्य के इतिद्वास, काब्य-शाल, 
दार्शनिक तत्व, भाषा आदि का विषेचन अस्त विधय को 

स्पष्ट करने के निमित्त किया गया है! आचार्य झ॒क्छ ने जायती की आलोचना 


६४ जायाय॑ समचद्र झुइल 


मे अल्काशे, दाह्मनिऊ रप्पा दवा भाषा पर सुर, गीर तथा दिल्तृत विदेखन 
किया है, जिससे इन डिपरों में उनकी पूण समिश्ता रुक्षित दोती है 


मुस्खी वी सालोचना में इमने देसा है कि आचाये छक्छ को प्रद्धत्त 
मनोभायों वा भनोजिकार्स के परिस्रपण की ओर पिशेप रहती दै। था परच्य 
के मुख्य णाधार ऐते हैं ॥ उनम मनोपिकारों के तरछ तथा जदिछ दोनो रुपो 
मे प्रवेश बी बड़ी वोज शक्ति हैं, जिसका दर्शन इम जायती की जाछोचमा में 
भी परले ६। उदाइरणार्ष जायती के 'विषोग-पक्ष' तथा प्रेम तय का वियेबन 
प्रलुत्त किए जा सकता है। 

स्यातहारिक जाहोचना फे निस आदर पर मुख्सी को लाएोचमा प्रस्तुत 
थी गई है उसी शादहा पर जायसी की आडछोचना भी, लर्धात्‌ जायसी पी 
आटोचना में भी आना धैस्ल को घी उसके आलोचना के आदद का्य 
में होने पश्ठ बी अधिर से पधिक नियोजना तथा बाकि, झील झीर सीदर्य 
पर रदी है । लोडथश्न वी दृए से पदुमायतः उतनी परी मद्दा उतर पाई है; 
इससा निर्देश साहयेचन ने फ ह्यरो पर फ़िया है | भक्ति; घील तर्पा दीदर्य 


की चर्चा इस जाहोबना मं परहत बम हुई है--एक़ प्रवार से हुई ही नहीं है| 
इस्सें इसरी आयश्यरता मी नहीं थी। 


हुमसी की जालोचना म॑ हम यवाध्यान तुलनात्मऊ समीक्षा भी मिरती 
दै। जायसी दी जालोचना मे मी स्थान स्थान पर समान तथा असमात पाठ 
को दर में रपरर जायसी तथा तुल्सी के काब्यों छा निद किया शयादै। 
जायती की जालोचना में थाचार्य घुस्ठ ने शेरी, ब्राउनिंग, बह सर्थ जादि 


अँगरेजी के कविया ऊँ तथा जायदी के समान भादो वो भी एक साथ रखकर 
उन पर विचार किया है। 


आानोचना विषय के सजव पी दृष्टि से जायती वी जारोचना को देपमे 
ये एक विश्व यात लत होती है। जो थाचाय युक्त का यन्‍्य दोनो साल 
4526 नह दिपाइ पड़ती । बह है आचार्य शुक्ल दवा वपाशक्ति जाती 
+ आांटोचनपिपथ वो सुदद्ध सूप में रखना । तुल्सावी साणेचना म॑ ऐसा 
जान पडता है कि वह सु्छो पर डिसे गए पिभिश्न निरधा का सम्रह है, 


आलोचना श्द्५्‌ 


अर्थात्‌ एक निवंध दूसरे नित्रंध से उतना संग्रद्ध नहीं है । सूर की आलोचना 
तो बहुत छोटी है, फिर भी उसमें सम्बरस्ध-निर्वाह है | जायती की आलोचना के 
विपय यथाशक्ति सप्ती एक दूसरे से संबद्ध रखे गए. हैं, ये जायसी पर लिखे 
गए विभिन्न लेखों के संग्रह नही प्रतीत होते । जायती की आलोचना के पाठकों 
पर यह बात स्पष्ट दो गई होगी ( तो, जाबसी की आलोचना के विषयों का 
संजाव-ऋम पूर्वापर संबद्ध है, जो तुलसी की आलोचना में नहीं मिलता; यद्यपि 
बह एक स्वतस्त्र आलोचना है । 
जायती की आलोचना में आचार्य शुक्त की दृष्टि अन्य दोनों आलोच- 
नाओं से कहीं अधिक कवि के गुण-दोषों के विवेचन पर रहौ है । उन्होंने गुणों 
तथा दोषों दोनों का निर्देश स्पष्ट रूप से त्रिना किसी छकोच के किया है । 
तुलसी तथा जायसी फी आलोचना की भांति “शरमर्गीततार' की 
मूमिका के रूप में छिस्ली गई सूर की आलोचना एक प्रफार से स्व॒तन्भ 
आछोचना के रूप में नहीं दै, यही कारण है कि इसमें 
खूर की आलोचना उतना विघ्तार नहीं है जितना कि उपयुक्ति स्वतत्त 
आलोचनओं में ! 
सूर की आलोचना में आचार्य शुक्ल की दृष्टि सूर की प्रायः सभी विशेषताओं 
को थोड़े में बताने पर है, अतः उससे उन्होंने सुर को पूरे दंग से ऐतिहासिक, 
सामाजिक तथा साहित्यिक विवेवन करके नहीं देखा है, जैसा कि तुलसी तथा 
जायसी की आलोचना में किया गया है । इसका अर्थ यह नहीं है कि यह 
विवेचनश्मक आहोचना नहीं है, यद् भी विवेचनात्मक आलोचना ही है, पर 
इसमें विवेचना कवि द्वारा वर्णित विषय की ही विशेष है, उसके काब्व को 
लाथष्ट करने के लिए, उसके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए शुद्ध इतिहास तथा, 
साहित्य के इतिह[स का विवेचन करके उस पर ( कवि पर) विचार बहुत हीं 
कम किया गया है। काब्य के सिद्धांत-पक्ष की वियेचला इसमे एकाथ ही स्थान 
पर है। इस ग्रकार की विवेचना तुलूखो तथा जायसी की आछोचना में विशेष है। 


आहोचना का जो प्रतिमान (स्टैंड) आचार्य झुक्ठ ने दुखी तथा जायती 
की आलोचना में स्थापित किया था, यथा, काब्य में छोक-पक्ष की स्थापना, 


१६६ जाचार्य रामचद्र झड़ 


उत्तम जाउव की थतेयरूपठा था चित्रण तथा उस्में शक, भीछ सौर डँदर्य 
बी पणना उदी क॑ लजुसार उद्दाने यूर हो लाठोचना भी डी है। सर में इन 
तानां कया बे उठ एुछ न्यूतवा पाई उाती है, इन पूर्ण स्कुरण (3 
ममिटवा, गए के साब्य में छोक पक्ष की कमी है; उसमे समाज तथा परियार था 
जो चित्रा है पद स्यापर नहीं है। सूर के पाव्य मे यात्मल्य तथा रथ गार क्ले 
'िन्नण की ही प्रधानता के उसमे पेय्ट ठोदय वा दी बणन है । 

सूर की जाशेचना थाचाय॑ युक्त नेदों पश्षो मे ग्रिमाजित करके की 
कैसा पक्ठ तथा फटा पक्ष ।दुदय-यक्ष के जतगंत उसने कबि द्वाप 
बणित भागी, विभाया की मार्मिक ऊन बीय डी कै जिसके दाए उनकी भागी 
के तद त+ पहुँ चनेवाएी पैमी दृप्डि या परिचय मिलता दे। तहार्ष यदुक्रि 
दुद्य-पण पर विचार रे हुए उन्दाने खूर दवा यव्रित योग तथा विपोग" 
वक्ष हे थावा का पिसेचन किया है। उावक्ष के अतर्गत य३ के परवरिकर्म 
पर परिचार किया यया है, जो बहुत ही सश्चित कै; पर उनडी जिशेषताओं ता 
खदारन उससे सयध्य हा जाता दै। 

सर को इसा पारोचना जे अंतगत एक स्थान पर सावाए शुक्ल ने यूर 
जया तुरसा की पम॒सत प्रमुख प्रइत्तियों पर हिट रफकर लत्यत सक्षिम बुलनो: 
समन लालेज्वमा करी है, जो यठी चुख सौर दल्नात्क जालोचना की 
आदर्शिया है। जन्प स्थला वर मो यथावसर तुढना जे शिए जय मविवों के 
युष दोष करे गए द, उध', केशव, उत कवि तया जावसो थादि मै । 

चूर को साटाचना मे च्रभरगीत! पर भी एक णोटी सी घालोचना के 
जिम सूर द्वास परधित विरगत मानसिक दब्या्ा या पडा जब्छा 
स्प्टीउरण है। 


पत्त में उल्स्माचाव फे दापनिक सिद्ाहों के सउत मनिदेश के परणत्‌ 
कर के काय मे उसकी नियोजना छा स्पष्योफरण है। 

सूर सी भालेचना म यूर कै गुर्णा सौर दोपों या भी निद् मात्र है, उन 
कर बम्पर जाटोचना नहीं की गई हैं, ऐसा वरने वा अवसर मी नहीं था। 
पर जो बुउ है उठी से सूर के विषय में प्राय सभी यातें जग्गत दो जाती दैं। 


जालेचना ३६७ 


ऊपर हमने आचार्य झ॒ुक्छ की सेडांतिक तथा व्यावह्वारिक दोनों ढंगकी 
आलोचनाओं पर विचार किया | इसते स्पट है. कि इस क्षेत्र में साहित्य-संबंधी 
डमको जो घारणाएँ और मास्यताएँ थीं, उन्हीं के अनुपतार 
जआाचाय छुछ के उन्होंने आलोच्य साहित्य को देखा ओर उस पर अपनी 
आलोचक रूप समति प्रकद की । आचार्य झक्‍ल की इस क्षेत्र में सर्वप्रमुख 
की विज्येपताएँ.. विशेषता यह है कि उन्होंने साहित्य-संबंधी जो सिद्धात एक 
बार स्थावित कर लिए थे, उनका पान आदि से अंत तक 
किया । उन्होंने अपनी साहित्यिक घारणाओ में कभी चंचलूता ( फिकिलनेस 9 
नहीं आने दी । एक सत्समालोचक की यह सब्र से बड़ी विशेषता है। यह 
प्रश्न दूसरा है कि उसके सिद्धांन्त अन्यों की दृष्टि में कैसे हैं। उसने अध्यवन, 
मनन भौर चिंतन से जो कुछ निर्धारित किया है; वह उसे छोगों के संमुख 
रुख देंता है और उसी को दृष्टि में रखकर जीयन-पर्यत कार्य करता है। 
आचार्य झुक्छ में हम यह विशेषता पाते हैं। उन्होंने जो आलोचन दृष्टियाँ 
मिश्चित कर छी थीं, उन्ही के अनुसार सचाई के साथ ( सिंसियर्ती ) थे सदैव 
साहित्य को देखते रहे । अपने सिद्धातों का इस सचाई के साथ व्यवहार, 
उनके पाडन में आदि से अंत तक यह तलरता हमें कम ही आलोचकों में 
मिलेगी | एक अछोचक ने मैध्यू ऑर्नल्ड के लिए यह कहा है कि उन्होंने 
साहित्य-सिद्धात निर्धारित तो करिए, पर यह बाते दूसरी है कि नें उनका पालन 
सदैव या सर्वत्र नहीं कर सके ७। किन्तु आचार्य शुक्ल के लिए कोई ऐसा 
नही कह सकता । उच्होंने जिन साहित्य-सिद्धांतां की निर्धारणा की उनका 
पाछन सदैव और सर्वत्र किया । - शा 
..._ आलोचना की दृष्टि से शाचार्य झकछू में हमें एक और विशेषता छक्षित 
झोती है, जो सामान्वतया सभी आलोचकों से नहीं मिलती | वह यद्द कि उन्होंने 
साहित्य-सिद्धात भी निर्धास्ति किए _ओर व्यावहारिक आलेचनाएँ सी. प्रख्तत, 
की _। देखा यह जाता ह कि कुछ आलोचक अपनी शिक्षा-दीक्षा, अव्ययन, 
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श्ष्ट आचार्य रामचंद्र शुक्र 


चिन्तन थादि द्वात छिदात तो निधारित कर देने है, पर ब्यायद्वारिक आडो- 
चनाएँ नहीं प्रष्तुत पर पाते । उुछ जछोचर्षों में इसे विपरीत शक्ति का 
दान मिल्ठा दे । श्यड़े दो सारण हो खडते हैँ; सर तो दार्ता श्गार की 
आखोचनाआ को प्रल्त करने क हिए उन्हूं समय ने मिलता हो जयवा उनमें 
बिखी एक को प्रस्तुत फसने की शक्ति न दवा | प्रात दूसरी बिसेपता ने रइन 
झे पारण दी सारोनर्डो का पूर्ण स्वस्प नहीं लम्ित होता । पर आचार्य 
शुकस में इर्म दोना शक्तियों। वी अयतारणा मिल्तों दै । ने सैद्वातिक सया 
व्याउद्यरिक दोनों प्रतार के लाटोचर थे ।_लिद्धांत निधारण की शक्ति 
के कार वे पर प्रसय आशेचक नहीं शे परुए ६, वे अपर या आत्म प्रयय 
जालोनक ही ६ । बॉ लेन उन्द पर पत्यय ओटोचर सलतें है। बह उनका 
कोर भ्रम है। 
अपन हमें आचाय झुक छी भाटोचन शैली देसनी है ॥ यद इम पर 
विदित है क्रि जाचाय युक्त विर्टेपणात्मर जालेचन उरणारों जे परपादी दै 
और उनगरी स्याउद्धस्कि सातोचनाएँ भी पिश्शेपगात्मक 
आलोचना दैली--ह । अत उनकी आालोचन-पढ॒ति वा दीली भी विश्लेषण- 
बुद्धि और दृदय रा पूष ही होगी । विश्टेपण के लिए जिस सुखझो बिया बुद्धि 
समस्वय जी ओेक्षा होती है आचाय झुक मे यह क्चिमानु थी। 
इम उपक्रम” मे ही इध्त्रा निदेश सर चुके है कि आचार्य 
शुक्छ की दृष्टि मंदैय बुद्धियादिनी रद्दो है अर्थात्‌ उनम बुद्धि-पक्ष की प्रधानता 
थी, जो समर्थ समालोचर के लिए. पूषतया थपेजत होदी है। ५९२ वोरी बुद्धि 
का उपयोग दो नीरछ तर की दी सझना कर सझुता है, उसके द्वारा तो सरसता 
थी सनिरेश साहित्य में नहों हो सतत | ऐसी स्थिति मे हृदय की भी 
जाउश्क्ता पड़ती है । रिया इदय के सरतता की जाशा ब्यर्थ ही 
समझनी चाहिए | भौर आचार्य शक्ल का सेत्र साहित्य का था, जिसके 
प्प्य का सम्राद दृदय दोठा है। उपक्रम! मे इम इससा भी निदेश कर जञुके है 
है--इुद्धि की 'अाध्न बल जा रे-जो वुदियणपक्षा' होती 
] तो पड़ती ही दे, उसमें हृदय का भी दिख्कार 






आलोचना श्ब९ 


नहीं किया जा सकता--सम्रालोच्य साहित्य के रचयिता के हृदय तक पहुँचकर 
जिवेचन को सरस बनाने के लिए । तो, आचार्य शक्ल में बुद्धि तथा हुदव दीनों 
का सम्रन्धित रूप वर्तमान था। इसी कारण उनकी आढोजन-जैछी कहां भी 
। उन्होंने समालोच्य की विवें- 
चना में बुद्धि का उपयोग तो किया, पर हृदय को भी उसके ( बुद्धि के ) साथ 
ही रखा | यह बात उनकी सभी आलोचनाओं में मिलेगी | इसी कारण उनकी 
आ।ल्लोचम"शैली मे सरसता मिलती है | 
आहछोचना का प्रमुख रुक्ष्य है विवेच्य साहित्य की विशेषताओं का उद्घा* 
टस । इसके लिए. विवेचना को स्पएता अपेक्षित है। आचार्य शुक्क इस 
स्पष्ता की अवतारणा के रूिए अनेक शैलियों का आश्रव 
विदेचन की ग्रहण करते हैं। वे विदेच्य विधय को स्पष्ट करने के लिए 
स्पष्ठता यदि उसका ( विपय का ) विभाजन हो सकता दे तो ऐसा 
करके उसके एक-एक विभाग को छेकर सुश्पट् विवेचन कर 
डालते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का उल्झाव नहीं रद्द जाता। जैसे, सर के 
कवि-कर्मबिधान का विश्डेपण करने के छिए आचार्य शक्ष ने उसके दो पक्ष-- 
विभाव तथा भाव-पक्ष--करके और इनमे से एक एक को लेकर क्रमशः विवेचन 
किया है। ऐसे ही रूडों पर वे प्रायः 'साराश यह कि), तातहपयय॑ यह कि! का 
प्रयोग करते हैं | 
विशेचन वा सिद्धांत की रपध्ता प्रस्तुत करने के लिए वे अन्य शैलियों का 
भी आश्रय छेते हैं। इस स्थिति में यह शैली सुविधाजनक होती है कि पहले 
विवेच्य विषय पर साम्रान्य वा चाधारण बातों का निर्देश कर लिया जाय तथ 
विशिष्ट बातों पर विचार किया जाय। आचार्य झक्छ की आलोचना-शैली मे 
यह प्रदृत्ति पाई जाती है। वे आडोच्य के.विपय में सामात्य बातें कह छेते हैं, 
तब विशिष्ट पुर बिखर क करते है ) परद्सावत की प्रेम-पद्धघतिः पर विचार करते 
हुए उन्होंने पहले भारतीय प्र म-पद्धतियों का उल्लेख किया, पुमः उनकी हुलना 
फारसी की मसनवियों की प्रोेम-पद्धति से की--यह उब पदमावत' को हंडि में 
रखकर हुआ है। इसके पश्चात्‌ 'पदमावतः में वर्णित सत्संग, पद्मावत्रों तथा 
नागसती के प्रेस को विवेचन किया गया है। इसी प्रकार सूरदास की आहो- 

















१७० जाचार्य रामचद्र शुक्र 


चना म उस्दाने पहले सूर के विपय में सामान्य! प्रात कद छो दें; तय उनकी 
सिर प्रवृत्तियों पर दिचार किया है। इस चैली द्वाग होता पह है कि भालेच्य , 
या विउेच्य हे तिपय मे धमुफ़ तथा सामाय याते छात हा जाती है, तथे उपकी 
जम्ब गोण तथा विशेष पाते के समझने म॑ मुविधा द्वोतों दै । ५ * 
जाडोचना मे सथ्ता ऊँ सघान ऊे हिए ही जाचारं शक्छ विपय को 
चुरूद्ववा पा ह्मशररण पतन्तत्र स्यव समाव्य यबनों वी अयतारणा कर उनके 
उत्तर जे द्वारा कर देते हैं। उदाइरणाथ एक स्थट देखिए-- फिर रुध्यार्य' 
या व्यग्याथ का ाब्य मे प्रयोजन क्‍या है? बाच्यार्थ के बावित, ब्याद्षद वा 
सुस्त दोने पर छक्षणा थरीर ब्यजना के सहारे योग्य जीर बुद्धिमाद्य अर्थ" 
प्राप्त सुसने का प्रवास क्या किया जाता है १” दस प्रश्नों या उत्तर वे आये देंते 
हैं-//इसका समिव्राय वही है हि.” ।--( इदौरयाला मापण, ४० १४)॥। 
जाछोचऊ फ्रे उतब्य क्री इति सालोच्य जत्रि घा काब्य में पणित बातों के 
“हु मु! पर पिचार कर लेने मे ही नहीं दै। आलोन्य के 'उम' का निर्देश तो 
वरडी इल्की आलोचना है। आालेचक फो स्व काब्य ग्राख 
काब्य शासत्र का तथा जालोब्यम वरत काब्य जे सम्बन्ध से साए अन्‍य शास्रा 
विवेचन उरी वियेचना करऊे उसझी ( घालेच्च वी ) पिशेषद्ञयों की 
+ चिदृति कस्‍ती पटती है क्ात्राप्र झुबछ की लालोचनानीली 
ऐसी है! बे इस भैली को अदण करके जालोच्य सी पूण पिवेचना प्रछुत करे 
दै। अपनों आडोचनाल्ों मे साचाय छुक्छ नाव्य डिद्वान्त था जार पर 
उथायसर सतत प्रचार जस्ते गए हैं ।जायगां भौर तुस्सो ही सासनेचना 
करते हुए उन्दाने जल्फारा ज्ञाज़ोंपरिपेचन किया है उसे ऊब्यियाद्र के 
पियेचर के अन्वर्गंत दवा समझना चाहिए । इस यियेचन ऊे सवलोकन से 
पदित हाता है कि जटकार ऊे विपय में उसका जान यहा विस्तृत, गम्भीर 
जया उस था। जाचाय॑ भुक्ल में तथ्य के अहण क्री बडी पैनों दृष्टि थी जो 
पिता इद्धि से ही पिलेपत समद है। इस पैनां दृष्टि जे कारण ही ये प्राचीन 
जादाओं द्वारा लवितचित विपया पर भी स्वतस्त् रूप से परिचार बस्ते हुए 
पाए जाते है। जैछे, उड़ने ठुल्ली छे काब्स में 'उदालीनता' आाबतठथा 
लाअय के सचारी चकपकाइट? का निर्देश ऊर उसकी पूरी तियेचना की दे। 


अआहछोचना १७१ 


बअमितराय यह कि उन्हें दप्यग्राडिणी पैनी दृष्टि प्रात थी, जितके सहारे उन्‍होंने 

नरीनमदीन, सत्य तखों का टेद्वाटन किया, जो उनकी विहता का 

. सिल्क है । इस प्रकार की विवेचना डोय “उनकी आछीचन डी 
गम आ गई है । जाचार्य झकछ तो गंभीर व्यक्ति थे ही । उद्ोने इसी शक्ति 
के बल पर प्राचीन तथा बचोन और देशी तथा विदेशी बड़ेबड़े आवार्यों के 

साहित्य था काब्यन्त॑बंधी, सिद्धांतों की आलोचना की है। इसका प्रमाण का 

में छोकमंगल की साधनावखा, साधारणीकरण और व्यक्ति वैवित्यवाद' 

च्या अन्य निबंधों में मिल सकता दै। इनको देखने से आचार्य झ॒क्छ की 

हंध्यगहृण की निर्मछ दृष्टि तथा विवेचन की तीछग झुदि का पी चलता है। 

यह तो काव्य आाझ्ल की विवेचना की बात हुई। उन्होंने काव्य के संबंध 

के भाए अन्य शा की भी विवेचना आानी आलोचना में को है। गैऐे 

भें उमकी आलोचनाओं में य्थावतर यर्तेतत काव्य को स्पट 

अन्य शास्त्रों का करने के ढिये दार्शनिक तंखखों का विवेचन आया है, 

- विवेचन. जिसमें बहज्ाव का गामका हीं है, 'उसका बड़ा रा्ट 
विवेचन है। तनिक्क भी ध्यान से अवलोकम करने १९ 

गंभीर विषय द्वोने पर सी/ वे सरदतापूर्वक वोघगग्य हो जाते हैं। इसके द्वारा 

आवार्य शुक्ल का दर्शन-जान भी सूट डेप से लक्षित हो जाता दै। उदाः 

राय जायसी की आलोचना में मत और सिद्धांत के अंतर्गत किया हुआ 

पे दार्यनिक विवेचन देखा जा सकता हैः जिसमें आलोचक ने सफियों के 
दार्शनिक तर्यों तथ[ उन्हीं. से संबद्ध ईसाई, मूसाई तथा यूनानी दार्शनिक तच्यों! 

, हे सूक्षा, पर रुष्ट विवेचन किया है; और साथ ही इन सब मतों या तत्वों के 
संमु्ध भाखीय दा्यनिक दरों को भी रखा है। इस प्रकार ये दार्शनिक 

विवेचन, तुल्मात्मक्त हो गया के जिसका भर्खेत करना आचार्य धुक्छ ऐसे 

_ सह द्रा और अध्ययनश्वीज व्यक्ति का ही काम थी। . 
आखाय॑ झुक्छ की इस प्रकार की आढोचन-रैली को देखने से विदित 

* होता है कि भालेचनाओं में उनकी इडि आलोच्च के व्यावहारिक वा साधाए्य 
पह ( इसेंसिव एटिमेंट ) पर तो है ही; आसन मै बारे तरिषयों की गंभीर 

'विवेबना ( इंटेंसिंव एलियोंड ) पर जी उनका च्यानदे। उन्होंने आलोचनाओं 








श्छ२ आवार्य रामचंद्र शढ 


में च्यवद्दारि पक्ष ( एकटरेंसिय एडिमेंट » तथा विवेचनात्मऊ प्ले ( इटेंिब 
एकिमेट ) दोनों झा समन्वय किया है। मर 
के के इमने आचार्य चुक्ल ्ष जालोचन दौली के पेवर्गत थाए दात्र” 
बिय्ेचन पर विचार किया है। शास्त्र विवेचन तथा जम्व विपयों के विवेलत 
में भी आचार्य ध्ुकू कौ पद्गति ऐसी दिखाई पड़ती है कि 
सख्त विवेचन डी थे पहले दूत रूप में उुछ कह जोते हैं उसके प्रश्चाव 
पदति उससे व्यास्या करते हैं। निमरधा में तो उनकी यह शैरी 
स्पश्त लक्षिव होती है। जहाँ व्यास्या विस्तृत दो जाती है 
सर ये समझते हूँ कि पाठक को इसे सव्ट रुप में प्रदण ररने मे पठिनाई 
उपस्थित हो सकती ऐ, चह्चों व्याज्या के लत में सागर यह कि), 'तातर्य यर 
कि! आदि ऊहर्र विपय को पुन सूत्र रूप में पह देते हैं। जब विपय गहन 
और िस्दृत होता है तय भी ये उसकी पूरी व्याज्या या धमीक्षा करते पश्चात, 
अत म॑ सूत हप रे उठछका निदश उपयुक्त पदति पर हो बस्ते दे। पाठका के 
उम्पक, बोध तथा सुविधा के छिये ठो गई है हो, ताएियों की सध्ृत से मिल्‍्मे 
बाढी रह देशी पद्धति भी है। यथा 'गोस्यामों तुरुसीदाछ मे 'छोक्‍्धर्म! शीवक 
छये निद्रत्र के अत में उसड। सारण दे दिया गया है। 
आचार शक की थाढोचनालों को देखने से पिद्धित होता है से उनमें 
उनकी इंडि जालोच्य के गुण दोपा पर सम रुप में गई है। वे न भादेध्य 
५  रेचनाओाए की प्रशठामात करता चढहिते है सौर न निदामाज। 
शुग बार दरप पर वाबि की विशेषताओं वा उन्होंने उद्घाटन तो क्या दी है, 
समान रे. उसके द्वारा छिछी गई सटकमेबाली बादों जो भी उन्हीन॑ 


| नि उसोच संयुस रफा है | जैसे, दूर तथा तु ल्सी के दोषों पर 
भी उन इष्टि गए है 


| है । दोष निर्देश के दयध में साचाय झुक की यह प्रहृ्ति 
(ई जाता दै कि पे दोर्षा का निर्देश करने के पद्चात्‌ यदि कवि मे दोप आ जाने 
का रेपछ कवि हो जार नहीं हाल, वादिलिक परपता बा घल्य यातें काएए 
लेखा होती है, गा ये उठम दोप के झा जाने के करण झम भी उल्ठेज़ कसी 
९ पादय चुत में इस प्रसर ही शालेच्य-पदकि सर्वद मिलसी ! 

आंचाये शुद्ध किसी खनारर छाया किए झ्र८ महष्यपूर्ण ार्य के उद्घाव्न 


आलोचना हु श्ज्रे 


के लिए, उसके गुण-दोष-विवेचन के लिए और साहित्य में उसके स्थाम की 
निर्धारणा के लिए उयकी. ऐतिहासिक परिस्थिति को स्पष्ट 
ऐतिहासिक समीक्षा- रूप से चित्रित करते हैं. । इस ऐतिहासिक परिस्थिति के 
पहुति अन्तर्गत वे झुद्ध इतिहास, साहित्य के इतिद्वास, तत्कालीन 
! समाज, धर्म आदि का स्पष्टीफरण करते हैं । जैसे, 'वुलसी 
की भक्ति-पद्धति' पर विचार करते हुए उन्होंने वीरगाथा-काछ के पश्चात्‌ की 
भारतौय परिस्थिति का--इत्तिद्वास, साहित्य; धर्म-समाज आंदि की दृष्टि सेन 
दिग्दर्गन किया है | जायसी की आलोचना में भी इस शैली के दर्शन होते हैं । 
शलोचन के इसी प्रकार को ऐतिहासिक आलोचना ( हिस्टोरिकल क्रिटिसिप्म ) 
कहते हैं | इस प्रकार की आलोचन-पद्धति द्वारा, स्वनाकार द्वारा, साहित्य में 
किए गए, कार्य को स्पष्ट झछक मिल जाती है । 
साहित्य की किसी घारा को स्पष्ट करने के लिए उसके तल्वों पर विचार भी 
वे ऐतिद्ासिक दृष्टि से दी करते हैं | यथा, उन्होंने भक्ति-्मार्ग, (शान-मार्गं, सम्तों 
तथा दूफियों के रहस्यवाद का स्वरूप-निर्धारण उनके सम्रदाय के इतिहास को 
दृष्टि में रखकर किया । उन्होंने इसकी परिमाप! नहीं दी है प्रत्युत इनका इतिहास 
दिया है; जिससे इनका स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है और इनके इतिहास का परि- 
चथ भी मिल जाता है। 
साहित्य के मूछ में निहित मनोभाव वा मनोबिकार के आधार पर आचार्य 
शुक्र की आलोचनाएँ विशेष रूप ले स्थित है | मनोभावों के विवेचन की ओर 
उनकी झुखि से सभौ लोग परिचित हैं, भावों पर दिखे 
सनोभावों का भनोविज्ञान-मिश्चित उनके साहित्यिक निबन्ध इसके उदाहरण 
आधार हैं,। हिन्दी-साहित्य में मनोविकारों के विवेचन की ओर जितनी 
प्रवृत्ति इनकी पाई जाती है उतनी और किसी साहित्यकार की 
नहीं | आचार्य ग़ुक्‍्छ की आलोचनाओं मे पुरुषोत्तम वा ईश्वर में सोंदर्य, शक्ति, 
* झौछ की नियोजना का सिद्धांत सनोविकारों. के आलंबन पर ही स्थित है, जो पूर्ण 
रुपेण उपयुक्त प्रतीत होता है | जायदी.की आछोचमा में भी उनकी दृष्टि प्रेस, 
क्रोध आदि मनोबिकारों के विश्लेषण की ओर गई है। काब्य-सिद्धान्त तथा 
काव्य-प्रक्रिया को ट्थिर करने के रिए भी वे मनोविकारों का विवेचन वा मगों- 


श्छढ आचाय॑ ग्रमचंद्र घक्छ 


वैज्ञानिक पितचन करते है। जविता क्या है, काव्य में रइस्वयाद' आदि 
प्रयधा में यह वात देखी जा साफ़ती दै। उनकी जाटोचनाआ में मनोविकरों के 
पिवेचन थो देखने ले विद्ित होता है कि मानव तथा मानपेतर प्राणियों हे स्पूल 
एप पृम दोनों प्रकार के मनोजिकारा को स्थिति तथा उनके विक्माप्त यों लतगद 
करने जौर उनवा विय्ेचन करने वी वड़ी पेनी ्ाप्ट आचाये शुक्ल में थी) 
मनवैतर प्राणियों के मनायिकार मी उनकी आँस से नद्धा बच सके हैं। इसका 
एक उदादए्ण देसिए--हुम चढि पाहै न दस्त कान्दा, गैयें दूरि गई। पाई 
जाति समन के थागे जे दपभान दई। "जि ुपमान दई” नर सर ने पशु 
प्रदृति वा जच्छा परिचय दिया है। नए सूँदे पर लाई हुई गाएँ वहुत दबा 
तक चचरल रहती ह॑ थीर भागन पा उद्योग कसी दे । इसी से शृपभानु की दा 
हुई गाए. चसते समय भा भाग खडी द्वोती ई और दूउरी गाएँ भी स्वमायापुँं 
सार उमके पांछे दौड पहती दे ४! 
फिख कवि की जायनी के मार मे जांलोचक उसकी दतिया द्वारा ही उस 
वी मनोशति, स्वमाय; प्रति आदि की झलऊ प्रात कर टेता है। पर ऐसा बने 
के लिएसम्पक दृष्टि मी सावश्यकता शोती दै। णाचार्य ग्रज़ 
कवि की प्रकृति में यह दृष्टि यी और इसका उद्योग अपनी थालोचनाओ में 
आदि की खोज उन्‍होंने यथार्थ रूप में क्या है। कवि वी प्रकृति सादि का 
खोज के पश्चात्‌ उठती आटोचना म सरब्ता द्वोदी दें, इसा 
कारण इस दैली पा अयएव ग्रदण क्या जाता है। यहाँ ध्यान देने री रात 
भद्द है कि आचार्य युस्छ ने कवि ऊँ सील, स्यभाय जादि को जानने के लिए 
ही उससी स्वना जा रद्मारा लिया है, उसती शारीरिफ बनायट आदि जानने के 
लिए, नहीं । 
सआाचाय शुक्ल वो थाछोचना दौर को देपने से विदित होठ! दै फ्रि उनरी 
दप्ट स्वनाकार के दृदय-पत्र तथा उठा पक्ष दोनों १२ रहती है। वे किसी रचना 
कर हू सामाजिर, राजनीतिक वा ऐतिहासिक बिउेचना 
हंदुय तथा का जे पश्चात्‌ देखते हं, उसकी प्रमुख प्रवत्तियों का निर्देश 
पक्ष दोनों पर इष्टि करते है; उतडेे दृदय पक्ष की ालोचना करे $॥ ओर 
इन रुयकों करने ऊे साथ ही ये उसके कला पक्ष की भी 


आछोचना रद 


विवेचना करते हैं । इस प्रकार उनकी आलोचना कहीं भी एकागिनी नहीं हो 

पाई है | आधुनिक आलोचकों की ग्रद्मत्त अधिकतर यह पाई जाती है कि ये 

साहित्पकार की गज्त्तियों को ही--उसके हृद॒य-पक्ष की हा--विवेचना अधिक 

करते हैं, और कछा-पक्ष की कम । पर णाचार्य शुक्ल में ऐसी प्रदृत्ति नहीं 
प्राप्त होती है, जिलके कारण उन की आलोचनाएँ पूर्ण प्रतीत दोती हैं । 

ऊपर हम विवेच्य बिपय की स्पष्टता के लिए आचार्य शुक्छ द्वारा गहीत 

कई यकार को आछोचन-ैलियों को देख छुके हैं । तुलनात्मक शैंकी का 

अहण भी इस स्पष्ट ता के लिए, ही समझया चाहिए । उच्च, 

तुलना उम्र वा निम्न बत्तु अथवा व्यक्ति की छुलना बा उसका 

भेद किसी वस्तु वा व्यक्ति से कर देने से उसका स्वरूप 

स्पष्ट हो जाता है| आचार्य शुक्ल ने बराबर ऐसा किया .है । जैसे, 'पदमाबतः 

की ध्रेम-पद्ठतिः को स्पष्ट करने के लिए, उन्होंने ससनवियों में वर्णित प्रं म-पद्धति 

का निर्देश किया है, जो 'ऐकांतिक? छोकबाह्य और आदर्शात्मक (९७50० 

शोता है ॥ तुछना को लेकर आचार्य; शुक् के विषय में यह ध्यान रखना 

चाहिए, क्रि ये ठुलना के लिए. अपनी आलोचमाओं में--सूर और जायसी 

की--प्रायः तुझसी को संछुख रखते हैं और तब दूसरे कवि पर ( सूर बा 

जायसी पर ) अपनी संमति प्रकट करते हैं । जैसे, सूर के काव्य में लोकपक्ष 

की कमी, जीवन की अनेक्रूपत| की कमी तथा जीवन की गम्भीर समस्याओं 

से तव्स्थता का उस्लेख वे ठलसी में इन तत्वों की स्थिति का ध्यान दिलाकर 

करते हैं 

आचार्य शुक्ल की प्रकृति तथा उनके साहित्य की गंभीरता किसी पर 

अप्रकट नंदीं दे, साथ ही उनके हास्य-थ्यंग्य तथा विनोद की प्रकृति से भी 

कोई अपरिचित नहीं दे, जिसका पुद उनकी रचनाओं में 

हास्य, ब्य॑ग्य तथा प्राप्त है। उनकी गम्मीर आछोचमाओं में मी हवत्य और व्यंग्व 

विनोद्‌ की हिट पिलती है। आचार्य झुब्छ द्ास्प-व्यंग्ब-विनोद 

की नियोजना अपनी आलोचनाओं में बढ़ो ही उपयुक्त स्थल 

पर करते हैं । देखा वह जाता है कि प्रायः गम्भोर विवेचन के पश्चात्‌ ही वे इसके 

एक्ाघ छीटे मार देते हैं, जिससे पाठकों का बुद्धि-अम दूर हो जाय और वे पुनः 
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गम्भीर यिउचन के अध्यन में एगने याग्य हो जायें । नोचे फ्रे उदाइरण मे 
देख कि किस प्रकार ये प्रेम के सम्भीर विश्चन के पथ्ात्‌ व्यग्य का एड छल 
मारते दै--ऊास्सा रतिया मे प्रेम बणन पर-+ सुनि के धनि जारी सर करा । 
तन भा मयन। दिये भई मय ॥ यही मायरा' या राद्यनुभूतिप्र मं डी पिन 
जमनी दो जाती है। रश्सा साक्षासार द्वारा प्रेम के युगपत्‌ भाविर्माय में उक्त 
पूवापर अ्रम नहीं ऐता इसल्पि उपम प्रेमी सौर प्रिय का भेद नह्ांशोता। 
उसमें दोनों एक दूसरे के प्रेमी जीर एक दूसरे के प्रिय साउन्‍साथ होते हैं। उसम 
यार थी सगदिला था पेपेशद की शिरायव--निदुस्वा के उपासमनटवी 
जगदई पहले तो नहा होता, भाग चलकर हो जाप्र दा हो जाय |? ध्यान दने 
की याव यद है कि दस्य-व्यपनविनोद की उ्लाति के लिए वे उर्दू पारणी शब्दा 
बा प्रयोग करते ईै 
आचाय घुक्त प्री प्ालोचन मैला में छुछ स्थल ऐसे प्रात्त दें, जहां पे 
हास्प ब्यग्य विनाद के नि्मित्त किसी कयि की यातों को सप्नी बाणी मे प्रहुत 
करते हैं; जो याते उड़ी प्रसिद्ध होता है, योर जिए पते दी रात दो जावा हैः 
फि ये यातें मुझ कत्रि ने कद्दी ६, जार जालोचक उद्ढा पर व्यग्य करके उन्हे 
आपने शब्दों में उदपृत्त कर रद्द दै। बिहारं वी पिरद्दिणी नायिराजा का अपने 
इब्दों में बणन इस प्रफार की टोली का उदाहरण है । निम्नलिसित प्रसग मे 
पञ्माकर द्वार यणित शरद की सुखदाय+ सामग्रियों का सूची या उछ्तोज भी 
इसी दैटी या उदाइरण है--“दूरारूढ प्रेम में प्रिय के साध्ात्कार के जतिरिक्त 
जोर नई ( हु थादि को ) कामना नहीं हंती | ऐसा प्रेम प्रिय को छोड 
किसी अन्‍य पत्तु का लापभित नद्मा होता । मे उसे झुराह चाहिए, न॑ पयाछा, ने 
गुब्गुली गिल्में, धरीचा ।? पावाय युकल द्वार इस शीली के प्रयोग में 
फ्रिसी सत्रि झा उदम ठिपा रहता है; णत इसे सदर्भाव्मक गमैलो बड़ा जा 
सकता दै। इसी औछी छे जतगंव इम आचाय ाल की यह हौले भी के सफ्ते 
हैं, जिसम ये किसी की उठे ऊ। उन्त्स नहां करे, प्रत्युत रिछी के विचार 
का निर्दंशमात के कुछ छोगा? वा ऐसे लेगा जादि पदी का उल्लेख कर 
देते ई। निम्नलिधित उदाइरण में , 'रेठे लोगा! का प्रयोग मित्रबछुनो के छिए. 
करके उन पर ब्यग्य ऊसा गया है--लाबर्य ऐसे लोगा पर होता है जो दिया 
श 
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कवि के 'छल' नामक एक और संचारी इं ढ़ निकाछने पर बाह वाह का युढल 
बाँधते हैं और देंव को एक आचार्य मातते हैं ।7/ 
आचार्य शक्ल की आलछोचन-पद्धति में यह बात छक्षित होती है कि वे 
छस विपय वा कवि पर सम्पक विवेचन वा अपनी संसति का प्रकाझ यथाखान 
अवश्य करते हैं जिंस विषय था कवि पर साहिल-ण्क्षेत्र में 
विवाद पर संमति- कुछ श्रम फैछा रहता है वा विवाद चलता रहता है। 
अक्राश ठुल्सी को कुछ छोग रहस्ववादी कवि मानते हैं, इस पर 
आचचोर्य शुक्छ कहते हैं--“हुलसी पूर्ण रूस में इसी भारतीय 
भक्तिम्ार्ग के अनुयायी थे अतः उनकी रचना को रहस्पवाद कहना हिन्वुस्तान 
को अरब या चिछायत कहना है।” 
आलोचना और नियंध दोनों में वें उंखार के प्रचलित प्रधान विषम विचारों 
की दोका भी करते चछते हैं। नियंध में इसे वैयक्तिक रुचि ( पर्वनल ठ्व ) 
कहेंगे और आलोचना में भी इसके लिये यही बात कही 
घिपम विचारों की जा सकती है। साम्यवाद की विपमताओं पर वे अपना मत 
डीका इस प्रकार प्रकट करते दैं--+अल्पशक्तिवालों की अहंकाए- 
दृक्ति तुष्ठ करनेचाला साम्य' शब्द ही उत्कर्प का विरोधी है | 
जल्कर्प विशेष परिस्थिति में होता है। परिस्थिति-विशेष के अनुरूप किसी बर्ग 
में चिशेषता का प्रादुर्भान द्वी उत्कर्ष या विकास कहलाता दे, इस बात को 
आजकल के विकासवादी भी अच्छी तरह जानते हैं। इस उत्तक्ष का विरोधी 
साम्य जहाँ हो, उसे हमारे यहाँ के लोग 'अंधेर नगरी! कहते आए हैं।” 
पर ही बे एक टिप्पणी और कसते हैं---/उनका ( गोस्वामी जी का ) छोकवाद 
बह छोकवादः नहीं है, जिसका अकलांड-सांडव रूस में हो रहा है।” 
आहछोचना की एक यह शैछी भी है कि किसी काव्य के कुछ अंश्ों को 
प्रसंगानुकूछ उद्ध,त करके उसके गुश-दोपों पर विचार उसकी व्याख्या करके 
*ऋगना | प्रायः गुण वा विशेप्रता दिखछाने के लिये ही ऐसी पद्धति की परिपादी 
चक् पड़ी है। आचाय॑ श॒क्छ ने भी ऐसा किया है। . फिर फिर भूँलेसि तजियेँ 
ने बारू! की स्सात्मक विवेचना इस प्रकार की शैली के प्रमाण-स्वरूप प्रस्तुत की 
जा सकती मे हे 
श्र 
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कमी कमी जालोस्य काब्य फे बुछ अथा वो ने लेकर उसके एस एड शब्द 
था एक ही झन्द को लपर उसयी विशेषता का उद्घाटन करडे कर वी कुर्ता 
प्रदर्शित की जाती है। इसके दास आटोचड पी सूदम इंट्टि का परिचय मी 
मिलता दे जाचारय 'ुक्ठ ने आहाचा! वो इस ग्ेली का भी लाभ्रत दिया 
है। जायसी को थाटायन। मे सदेसडए, “मया' थादि झब्दा यो ऐेफर उ होने 
जो विदेचना की है यह इसी शैठी या उदादरव है। इस जायसी द्वारा इन 
शझ्य हे प्रयोग की उपपुक्तता यया उनझी म्रव्ब-कुशलता मा उरिचय तो मिलता 
ही है, भाचाय 'ुक्ठ की पैनी दृष्टि का भी पता चढता है। 
जय से छायागदी कवियों फी आलोचना होने गा ६ तब्र छे उनकी पुछ 
आहोननाआा म प्राय देसा यद जाता है कि उनम आलोचक उनकी क्रितायों 
में बणित भागों या पिचारों के बरमथन के लिए उनकी 
आलोच्य में वर्णित आलेच्य पक्तियों में उक्षित भावों या विचारों झा जपनी 
भावों विचार की भाषा म॑ वियेचन उरहे तय उन्हें ( थाठोच्य पक्तिया फो ) 
आडोचना के बाद उद्धत करते है । इस प्रयार पी थाटाचन शैही में थालोच्य 
उद्दरण बवि के भागे वा विचारों जो स्प० बरने की प्रदमचि दी निहित 
रहती दै। पद यरात दूसरी है कि इस शैली का दुस्पयोग ब्धा- 
कर्दा दिखाई पडता दै। यह दग भी अपने छोटे ल्‍प में पहछे से ही मिलता कि 
जिसका उपयोग था दुरुपयाग इधर भधिक होन छगा है। आए|चना पी यह 
शीछी ( जिम दुग्प्रयाग नहा ड्रिया ग्रया है) थाचाएं युक्ल में भी मिस्ती 
है, निया उदाइरण दोष स्मृतियों' की 'प्रवेशिका! मे देखा जा शख्या है। 
इसमे थाचार्य य॒क्‍्छ ने जानोष्च गयपदों में दणित भागे वा पिचारों ऊं समन 
के हिए उनमें वर्णित भार्या वा पिचारो की वियेचना अपने मद में करके तर 
उन्‍हें उद्वत जया है। 


के डादाबाद इुंग में घालोचना मो एस पड़ी भपुर जैली का असर हुआ; 
जो अपने ऊडे रुप मे पहले थी दिजाई पदती थी, जिसमें कप के ही उुछ 


शब्दों वा वाक्पसदा को ढेफर आडोचक पय्ने उठ शद 
एक मधुर पद्धति ( सवोजक शद जादि 2 मिलायर बावत प्रस्तुत करता है; 
जिफके द्वात प्राय कवि कौ बता का ही समर्थन होता है। 


न 


“- आलोचना : श्छ्रु 


इस शैली को इम आलोचना की काव्यात्मक झैली ( पोयटिक स्टाइल ) कह 
सकते: हैं । आचारय शुदक मे भी यत्रन्तत्न आलोचना की इस दोही का प्रयोग 
. किया है | उदाहरणार्थ यह अंग्र देखें--प्रम का क्षीरसमुद्र अपार और 
अमाध है | जो इस भीर-समुद्र को पार करते हैं. वे उसकी झम्नता के प्रभाव से 
जीव! तज्ञा को ब्याग शुद्ध आत्म-स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं--जो एट्दि 
खीर-समुद महँ परे | जीब गेवाइ, हँस होइ तरे । फिर. तो वे बहुरि न आइ 
मिछलहिं एद्दि छारा |! ” इस शैली में कुछ-कुछ मावात्मकता का समावेश छक्षित 
होता है । 
यह हम पर चिदित है कि आचार्य शुक्ल विवेचनात्मक जआोचना के पक्ष 
पाती हैं | इस प्रकार को आलेचना पस्तुत करने के छिए उन्होंने यत्र-तत्र ( गद्य 
की ) भावात्मक शैडी का भी उपयोग किया है, जिसके दारा 
भाषात्मक्‌ पद्धति उसमे प्रवाह तथा ओज के दर्शन मिछते हैं| इस प्रकार 
की शेली शेप स्पृतियों! की 'प्रवेशिका' में विशेषतः इष्ठिगत 
दोती है। जैसे यह गद्य/खंड--“उत्तरोत्तर खुल की इच्छा यदि मलुष्य के 
हृदय में घर न किए हो तो शायद उसे दुःख के इतने अधिक और इतने कड़े 
धक्के न सहने पड़ें | जिसे संसार अत्यन्त समृद्विशञालो, अत्यन्त सुखी समझता 
है उसके- हृदय पर क्रितनी चोटें पड़ी हैं कोई जानता दे १ बाहर से देखनेवालों 
की अकबर के जीवन में आन्ति और सफलता ही दिखाई पड़ती है । पर हमारे 
भाशुक लेखक की धृष्टि जब फतेडपुर सिकरी के छाल-छाल पत्थरों के भीतर घुसी 
तब वहां अकबर के हृदय के डुकड़े मिले /” कहना न होगा कि आचार्य शुक्छ 
की भाजात्मक शैली में मी एक प्रकार .का गांमीर्य है, वह फालतू योजना नहीं 
प्रतीत होती । 
आचार्य झल ने छुछतली तथा जायसी की आलोचना में क्रमशः जिल- 
निरूपण 'और. चरित्र! तथा 'स्वमावनचित्रण” का विवेचन किया है, 
पाश्चाल्ल-आलोचन-शैडी का प्रभाव-स्वस्य अतीत होता है। 
पाश्चात्य-भाछो- क्योंकि चरित्रस्चित्रण ( केरेक्टराइजेशन ) की विशेष 
अना-पद्धति प्रद्धत्ति उधर से ही आई है, जिठका आजकल सादित्य-श्षेत् 
२० में बड़ा बोटबाला है! पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
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माचाय ग्रुक्छ शाग जो चरितरनिस्षण उनके आगेचनाओ मेंदे उयडा 
प्रतिमान ( र्ैडइ ) भास्तोय हा है, पाघास नहीं । है 

ऊपर इमने आदचाप दक्‍्ठ की थाअचनारीले का वियेचना ड्री दे। इसे 
स्पष्ट दै कि उन्हाने यमेझ रोलिया का म्रदण आदोष्य दिपय या रचनाआर हो 
स्पएता हो दृष्टि मं सयय्र दा किया है, जो आउोचक झा प्रधान फ्रतस्य दै। 
उपयुक्त गियेचन से ये भी न्प2 है कि उन्दाने थाढोच्य की रुफ्या के छिए 
काब्य, इतिहास, मनोयिझ्ार लादि का उिक्‍्चने मी प्रयुत किया दै। इस दिये 
बन मे पद भी हयएट दै कि नाहोब्य के सभी पक्चा--भाव वथा क्टा>-की दिशेः 
पताओं के उद्घाटा वी आर उनती दृष्टि सदेप रही दै, उ द्वने जमनी लाढाचना 
को एडागिनो नर्शा बनने दिया है । 


रस घिद्धाव 


साहिद जे सभी लगा के विषय मे थाववाय झुक्त पी मान्यता, उनके 
भमुच्दित व्यवद्दर तथा उनड़ो प्रतिपादन पद्धति को विवेचन इम देस चुके | 
इसडे द्वारा आचार्य शुक्ल कौ मद्त्ता तथा उनझे खाहित्यक 

रस-मीमांसा व्यन्तित ( टिटररो पर्यनालिटी ) जा सम्मयत पूण परिचय 
मिछ गया होगा। भगनी साहित्यिक धारणाला का निर्धारण, 

स्प्ीयस्ण जीर प्रतियादन आचाय शुक्ल ने जिस जधिकार और सामष्य 
के साथ किया है; उसे देसयर नि संसोच उन्ह किसी देश और काल फे 
समर्थ समारोचका ड्री भेणी मे सखा जा सकता है। भारतीय समीक्षकों मे 
पाव्य था साहित्य का परम रक्त्य खानुभूति माना दे और उस पर झनेक 
इष्टिया से विचार क्रिया है। लभास्तीय स्मीक्ष भी प्रख्ानमेद से जन्तव_ 
इसी 'दक्य तक पहुँच रहे है। आचाय॑ शुक्ल ने भी रस पर अपने दग ते 
जिचार कर उठे विषय मे उंऊ मील्िि या उपणात ( सारिजिनक ) 
डिदान्त स्थापना डी है। इस छेत्र मे आदार्य शुक्ढ का यह जपिकासर्ण 
काय हिन्दी झो भारतीय खाहित्य को सिन्तन परयरा से जोड़ता है। रस मीमाता 
के क्षेत्र मे साचार घुक्त की भीलिसता से वासय र्खानुबूत्रि के विपय मे 
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उनके बिचार, उसके आडंवन वा सीमा! के बिश्ताखसार तथा तत्समबन्धी 
अन्य बातों ते है | रखानुभूति में सहायक उसके ( रस के ) अववर्बो-- 
आश्रय, आलंवन, अनुभाव, उद्दीपन, आदि--कों उन्होंने मी माना हैं। 
अभिपाय यह कि रस के विषय में जाचाय॑ शुक्छ का आधार तो.प्राचीन -ही है, 
पर उपकी.. प्रक्रिया, प्रसार .आदि पर उनके विचार कुछ नवीन हैं । 
आचार्य श॒ुक्छ उन समीक्षाकारों में से दें जो साहित्य करी अपनी रत्न 
सत्ता मानते हैं और उसे दर्शन, विद्वान आदि बुद्धि से संबद्ध विषयों के या तो 
समकक्न अतिष्ठित करते हैं या उनसे बढ़कर घोषित करते हैं | 

काव्य और दर्शन साहित्य था काव्य का सम्बन्ध प्रवानतः हृदय _से है और 
दर्शन का.बुद्धि से । एक माउक्षेत्र की वस्त दे, जिहका 

आधार है हृदय और दूसरा ज्ञानुक्षेत्र की, जिसका आधार है बुद्धि । काव्य 
और दर्शन के चरम छक्ष्य की एकता के कारण बे इन्हें एक द्वी भणी में 
रखते हैं | वे कविता को एक साधना सानतें हैं, जो हृदय को मुक्तावस्था तक 
पहुँ लाती. है और इस साधना को 'भावयोग' कहते हैं. तथा इसे ज्ञाननोग और 
कर्मंयोग के समकक्ष रखते दें, क्योंकि अतिम दोनों योगें। का लक्ष्य भी कविता 
की भांति अंततः भुक्ति द्वी निरूपित किया जाता है।*-( देखिए चिंतामणि- 
पृ० १९३ ) | उनकी धारणा है कि जिस प्रकार शान की चरम सीश श्ञाता 





शांता बही भावश्षेत्र में आश्रय और आलंवन, दोनों अपनी अपनी ( 
परिमिति में रहकर अंततः एक ही लक्ष्य तक पहुँचते है अतः लक्ष्य की हृ्ि,० 
से काव्य और दर्दन एक ही हैं ।--( देखिए गोस्वामी तुहुसीदात पृ० ९८) 
इस प्रकार काव्य- वा साहित्य तथा दर्शन की एकता कृा_प्रतिपादन करके 

» आधोर्स शक्ल ने साहिसथ का पक्ष स्पष्ट कर दिया है! कहना न होगा कि 
उन्होंने इनकी एकता की स्थापना उन दाईनिर्कों वा ज्ञानियों की इस व्यवत्या 
के कारण ही की है जो काव्य को दर्शन- वां ज्ञान-क्षेत्र के “ल्केय -में-बाघक 
समझते हैं | काव्य पढ़ने का नियेध -केई- दाशनिकों, -श्ानियों_ वा धर्माचार्यों 
ने किया है, इसे समी जानते हैं । बे इसे केवछ-विछास की वस्ठ समझते हैं।' 
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पर घटौत यात ऐसी नहा है, दोना का. रक््यसापिक दे । पहों एमाय 
भ्रहतिपाय यदी दै कि जाचार्य घुस्छ लक्य की इंशटि ठे दशन और काव्य को 
एक मानते हैँ। दप्षन पर तोइमें विचार करना नहीं है। विचार करना दै 
कैबछ काब्य पर) जिस्सा चरम रथ्य है स्तानुमउ, ,जो, आश्रम जीर सार्डबन 
/बी एकता या मुख्य जिपय दे । हर ५ 
भाग्त के प्राचीन सादियाचायों ये कज्य--ख्टिपत दृश्यकाह्य-+को 
» झेकर ही सम मीसासा थी है । इसबा एक सारण तो यर है ढि ये काध्य-के 
3मंतत्गव ही प्रायः साहिसमात्र रा_अदण, कर छेवे थे 
इस का क्षेत्र काम्य, दूसरा कारण यह दे कि वर्तमान गद्यव्युग फे. पूर्प भारत में 
परिचित आलवन को ऊाच्य या ही निर्माण प्रधानत होता रहा, लत जानायों 
जावश्यकता. के समुस्व रुक्ष्य रूप...में क्ाग्य दी था | स्स निरुपण करते 
ल्ह हुए थाचाएं शक्छ ने भी काव्य को ही रु मे सा ड्बै। 
चस्तुत' थरात यह है फि काव्य सी सतत परिर्मात मे ग्वायगरगा को योजना 
उसती परिपणता के स्व निदश तथा प्रभावसत्मम्ता के ब्ारण उसे दी इस 
कार्य वी सिद्धि के लिए दृष्टि पथ मे रूपा जाता है | जरमिप्राय यद देश रस 
का स्वंध फ़ाम्य से ही -माना ज्याता रद्द दे और इस दिपय में साहस्यकओं 
की धारणा जत्र मी ऐसी दी है । शाब्प दी बट भूमि है जहों पहुँनने धर रसा- 
तू समुति होती दे । प्रष्न उठता कै; उठ जब्य भूमि का खब्प क्या के, ज़ो 
« रसानुभूति झा भाधार हे । काथ्य के विषय में आचार्य शु+ठ की संदेव यही 
घारणा रही है कि व ऐसी साधना दे जिसमे द्वार शेप संष्टि के साथ म।नव 
के सगज्मऊ समघ सी रक्षा सौर उपका निबदि होता है। शेष सृष्टि से आचार्य 
झुक वा तालयें ऊयि ( जो काव्य स्वमा काछ मे उसरा-शोप स॒ष्टि फा०८ 
द्रष्टमाव रहता दै ) के अतिरिक्त मानय उथा मानरेतर आय प्राणियों जोर 
पदार्थों से युक्त सनेऊ रूप एप ज्यापास्मय जगत्‌ से दै, इन्हीं के राव कर्ता 
या आंता के रागत्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा उसके निर्वाह वी स्थापना होतो दे। 
जआाचाय धुक्छ उस फाब्य की परिभाषा के अंतर्गत आए शेष संधि पद के 
सौतर भानन-का अहृण कर .छेवा-जाउ्कक है। इस जनेक सुप ब्यापास्मव 
शेष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध वी रा लीर निवोह ऊरनेबाला मानव, 
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का हृदय भी अनेक कोसछ और परुण भावों का आाश्षय-है। यदि- सृष्टि में 
अनेक रुस व्यापार है ती हृदय मे भी अनेक भाष, जो उससे संत्रंध-स्थापत 
के मूछ कारण हैं। सृष्टि के अमेक,. कृप-्यपरारों.के साथ मातब-छृदय के. अनेक 


भाषों के तादातव वा संब | इस विपय में आचार्य श॒ुक्छ 











का कथन है कि मानव आदिम युगों से अमेक .रूपस्यापास्मय जगत के संपर्क 
' मे रहता चला आ रहा है, अतः उनके साथ उसके हृदय में... तादात्य की 
भावना बुसना के, रूप में उसकी ( मानव की ) वंझ-परंपरा-से.दी-हिथत है। 
यदी कारण है कि जब आदिस युग्ों से परिचित सृष्टि के रूप-व्यापार काव्य 


में आलंब॒न्‌ के रूप में चिचित होते हैं तव अतेक भावों का आश्रम उसका 
झुदुयु उनके साथ बंश-पुरंपरागत साइचर्यन्भावना वा रागात्मक ,समंध के जगने 
के कारण तादात्य का अतुमव करता है; उनसें रमता है, ऐसी स्थिति में कुछ 
छण सके बह अपनी सत्ता मूल जाता है; अनुमूति व्‌ मावमात्र का ही अक- 
भव वा शुन ( पर्सेान ) डेंसे रह जाता' है और किसी चस्ठु-ब्बापार का 
ज्ञान नहीं | इस विवेचना का अभिप्रावु यह कि स्सानुभूति का सवंध काव्य से 
है और इसकी सिद्धि के लिए. उपमें मानव के सुपरित्ित्‌ आहूुब्रन ही आने 
आाहिये, अन्यथा रस की परिपक्कता में पूर्णता का संनियेश न हो पाएगा। 
आहलंबंद जितने ही परिन्चित दोंगे रस का, अमुमव्‌ उतना ही पूर्ण होगा । 
रसानुभूति के लिए. सामान्य (जनरू) उपादान--आश्षय और आलंबन 
क्या हैं, इनका परिचय उपयुक्त विवेचन से प्राप्त हो गया होगा | कवि बा 
साहित्यकार इन्हीं की सहायता से स्खानुभव करता 
राफ्न्प्रतीति जार अब देखना यह डै कि कवि अपनी कछा द्वारा इन 
कविन्क्म॑. अबयचों वा उपादानों को किस -रूप में उप्रस्थित करता है, 
जिससे स्वानुभूति होती है, अर्थात्‌ स्सात्मक प्रीति और 
कऋषि-कर्म का क्या संबंध है, अब इसे देखना चाहिए |. 
काव्य-कछा तथा कल्पना के घनिष्ट संबंध का पतिपादन साहित्य-मीम्रांसक 
बहुत दिलों से करते चले आ रहे हैं। इनका संबंध उतनी दीजूर तक उमझना 
चाहिए जहाँ तक कब्पदा_ काव्य के साधन के हप में ग्राह्म 
कल्पना हो। काब्य-कछा तथा कब्पना के -घनिष्ठ संबंध से हमारा 
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तालर्य कब्पनावादियां द्वारा प्रतिपादित मत से नहीं दे; जा इसबो 
ही टेकर एक अतियाद (एक्ट्रीमिय्म ) की खापना करना चाहते दैं। 
यह दसे विदित दै कि थावार्य झुक्ठ भी कब्ला_ को का े प्रमुत 
साधन के रूप में ही स्पीडार रुरते हैं। स्सात्मक प्रतीति की श्रम कविता ही है 
संत इसके लिए भी कल्पना वी सपेश्षा होती है; ऐसी कन्या वी जो भाव 
प्रेरित और मार्मिक रूप विधायिनी होती दे, छोरी ही कोरी जौर निशाढ़ी दुनिया 
खड़ी करनेगराडी नह । रमात्मक प्रतीति मे और अन्यत भी ज़्पना का जो 
स्परूप साचार्य शुकछ सिर उरते दे वह यही दै। यहाँ इसरा भा निर्देश उर 
देना जाउश्यक दै कि रठानुभूति फ्री सष्टि करने के छिए काब्यवार फर्े में 
ओर उसका ग्रहण वा थास्‍्वादन र्रने के लिए पाठऊ वा श्रोता म॑ भी कल्यना 
की स्थिति वाछनीय है । पूर्ण वा सच्ची रतानुभूति ऊ्रे लिए कवि की विधायिती 
कल्पना की समानपर्मिणी ओदा वा पाठक की आहिडा उुसना की भी आवझ 
,खाहै। आचाय शुक्छ की भी ऐसी दी घारणा है। 
मुनिवर भरत ने अपने 'नाव्यशाश्र' में तरिभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
भा ऊे सयोग से रस-निष्यत्ति की मायता स्वीजार की है& | यहाँ इससे इमारा 
ताथर्प कपल इतना ही है कि रसानुभूति की सृष्टि मे 
आश्रय तथा आालबन, ये तीन जययय उड़ते दे, जिनमें प्रथम दो प्रधान है । 
अजुभाव तथा उद्दीपन विभाव वे अ्ठगत जाश्रय तथा जाल्यन जौर उनकी 
चेशएँ जथात्‌ उद्दीपन जाते ६। अनुभाव के अंतर्गत 
भाउ जे लाश्रय का चेशँ आती दै। जमिष्राय यद कि सतत निषत्ति वा 
रहानुभूदि डे लिए कि को आल्यन सौर उद्दोपन तथा लाश्रय भौर अन॒भाव 
का विधान करना पडता दै। विमाव लथांत्‌ आतय सौर जाल्यन जे जतर्गत 
शेप स्॒ि! के अनेक रूप और ब्यापार जाते ह। आश्रय की चेशएँ जनुभाव 
की व्य॑जना वा उनसा प्रफ्टीररण दो रूपो..मं दिसाई पड़ता है, एफतों 
आश्रय में भायासत्ति के फ्लत्वस्प उसकी सागिक चेशसों के रूप में, जिससा 
लत लति परिमित्त है , और दूसरे उसमे भारोल्रक्ति के पल स्पत्प वाचिक 
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रूप में, जिसकी सोमा--वाणी की अनंतता के कारण--अंति विस्तृत है । 
आचार्य शुक्ढ, दा. कथव...दै_ कि _विभाव के इन समी रुपों वा अवयर्वों के 
विधान के. लिए कवि में कब्पना. की 
घृ० ३६०-३६९ ), क्योंकि कान्य-रवना-काऊछ में विभाव कवि की आँखों के 
संमुख उपस्थित नही रहता, वह इनका विधान इनके आंतःसाक्षात्कार की 
सहायता से, जिन्हें पहले देख और सुन चुका रहता है, कवब्पनाःद्वाया ही 
करता है | रुपज्यापार-विधान में भी उसे कल्पना का साहास्य ग्रहण करना 
पढ़ता है और वाणी-विधान में भी ! जाचार्य क्षक्ठ की धारणा है' कि इस 
विधान में कंत्मना की-प्रशानता के कारण ही भारतीय प्राचीन साहिल 
शाज्जियों ने कत्पित रूप:विधान_ में ही स्सायुभूति का प्रातिपादन किया है। 
“झुपों और व्यापारों के प्रत्यक्ष बोध और उससे संबद्ध बात्तविक भालू 
की बात अलग ही स्त्री” यईं॥- (देखिए चितायह, ४० ३३३ ) । भूसु् 
शुक्ल प्रध्युक्ष.कगःविधान- और झुहृत रूप-विधान में भी रहानुभूति मानते. हैं,.. 
जिन पर यथास्थान बिचार किया जावगा। हा 
रसानुभूति और कव्पना के रहस्य के खाथ ही एक बात और अवल्ोकनीय 
है। बह यह कि स्तात्मक बोध की प्रक्रिया में भाव तथा ज्ञाम दोनो के समन्वित 
कार्य की अपेक्षा होती है, केबछ कस्यता की ही आवश्यकता नहीं पढ़ती । 
बात यह है कि रस-बोध के लिए प्रधान आवश्यक अवयव 
रस-बोध में भाव तथा आलंबन की योजना है, जिसको पहले शानेंद्रियाँ दी 
ज्ञान का समस्वित कार्य उपस्थित करती है और तत्पश्बात्‌ इनके द्वारा उपस्थित 
आहंबन-सामग्री को लेकर कल्पना था भावना इनका 
रसाब्मक विधान करती है ! इस प्रकार आलंबन के मार्मिक विधान जान 
आर भाष--बुद्धि और हृंदय-दोनों का योग रहता है । आय्वार्य शुक्त का 
मत है--“भार्दों के लिए ओलबने ऑरसम में झेनेद्रियों उपस्थत करती के 
. फिर झनेद्वियों द्वारा प्रात सामग्री से कल्यना उनकी योजना करती-है। अतः यह 
कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। श्ञान- 
प्रसार के भीतर ही मादअवार होता है ।--( काव्य में रहस्ववाद; ० ७ 
और देखिरे चितामणि, 7० २१३ ) । यदि विचास्पूर्वक देखा जाब तो विदित 
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दोगा कि इमारे सभी कार्यों झा अवम प्रयात जानाकमऊ ही होता है । चड इन 
खिसी वध मै--चाहे बढ शातामक हो चाहे भागत्मर--वेदिपूर्तक प्रडेंत 
ते है तमी उसमे बफ्टता प्रात होती ३ । अद्‌ सवार साटअन के गिपान 
मे प्रथमत शानद्रियों ही पृत्त दोती हैं. और वर ददय का ध्यापास््यास् मत 
६ | स्वातुभूति में जान की मी आयतयउदा के कारण ही इस भेत से दागतिकी 
मे भी सपनी धारणामा के सठुतार उाय जिया कै थीर इसे ये पूणठा। डी 
और रे गए दै। 
इपने विवेचन से यद्द रुपए है कि ग्सातुभूति में विमासप क्री ही प्रशानता 
है सौर इखरे पम्तुत करने के लिए ज्ञान जीर उतना ती लाकसतता पड़ी 
4 ६ पछरन के पिपय की चर्चा भी इम कर लेके दें । भव 
ससायुवदि भ आछ देखना दै कि रखतुमूति रे लिए कि भालवन का विधत 
यन विधान का रूप किस रुप में रे, यह रैसा आटयन सड़ा ऊरे कि रामुभूति 
हो। ज्ाच। शुक्छ के साम्प रिद्वातो सी गियेबना रखे हुए 
इम देस चुके है कि थे काय का हद्षय गिय ग्रदण कराना मानते है, र्य:औहण 
अग्ना भात भहीं | सीर दिए या मूनि जय होगी तय फिगेष व्यक्ति वा वलु वी 
दी होगी, रमाय पा नाति माय की नहीं । या यह है कि ऊबि की प्रभाग 
स्मकफदा-या.मामिसवा, जो रणसुभूवि ऊे स्तर तऊ पहुँ चागेयाश तच्य है; उसने 
जरने के हिए काब्य में थुने हुए रूप-सथापारों शी घोतना बसनी परदतों दै। 
चुनाय उरते समय उसके समु््र जाति झ सामान्य रद्ठता तो है, पर बह उसमें 
से व्यक्ति वी पिशेफ-त्ा दी भद्ण करता है। इसे या कट कि उद्के कपल में 
रूप ब्यापार व्यक्ति वा रिशिप के रूप से लारर जाति या सामान्य जा अतिनिधिल्त 
करते है। जाति मात्र के चितण के [छए न उसझे पराख समय जौर खात ही 
रहा है यीर न इसरी झावध्यडुठा हो पटती है। आचार्य युक्त वा उन दै 
कि जाति था सामान्य कै ठिद्धात जादि की खापना तो तह ीर विधान पा 
काम है; काव्य का नहीं । स्तानुभूति के लिए जास्यन प्रल्लुत बरने में भी कवि 
प्ल्न की बिय अहण प्रणाले हे ही काम रेता है बह सालपयन रुप मे मिशेष का 
हा चित उपखित रखता दे । “शिल्प 


जायाय॑ घुक्क की दृष्टि से व्यक्ति र्प में साश्यन का प्रतिद्य के विध 
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में दो बातें और कहनी हैं कुछ काव्य ऐसे होते हैं, जिनमें केवल 
का हीं. प्रदर्शन्र. ग्रा चित्रण द्ोता है । आचार्य शकछ 
६ ज्ञारूंबन छा आरोय-मांव-प्रदर्शक! काव्य कहते हैं। आधुनिक थुग के प्रगीतत 
और इसका महत्त्व मुक्तक ( होरिक्स ) इस ग्रकार के काव्य के अच्छे उदाहरण 
.... ; हैं, जिनमें ग्रायः भाव की .ही व्यंजन की जाती है, विभाव 
का श्रिन्नण' बहुत -'ही कम रहता है। ऐसे काव्य का अध्ययन करते सप्रय, 
आचार्य झुक्छ कहते है, ओता वा परठक अपनी ओर से आल्बन का आरोप कर 
लेता है |! कहना म ड्लोगा कि श्रोता वा पाठक द्वारा आलंबन का आरोप अपनी* 
अपनी रुचि के अनुकूल व्यक्तिःरूप में ही होगा। कभी-कभी होता यह है कि 
“पोठक या श्रोत्ता को मनोशत्ति या संस्कार के कारण बर्णित व्यक्ति-घिशेष के 
स्थान पर कब्पना में उसी के समान, धर्मत्राछी-कोई. .मू्ि-बिशेप, _ आ जाती 
है |“ कहने की आवश्यकता नहीं कि बह कव्पित मूर्ति भी विद्ेप ही होगी-- 
व्यक्ति की ही होगी |?--( चिस्तामणि, प्र० ३१२ ) | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि आचार्य शुक्छ का काव्य को लेकर विंवश्रहणवाला सिद्धान्त श्ख-निरूपण 
में भो पूर्णतः घढित होता दे | इस बिवेचण से एक और बात छक्षित 
होती है, वह यह कि रस के अवयबों की नियोजना में आलूम्बन का बड़ी 
महत्व है ( आचार्य शक्ल को भी इस वियय में यही घारणा है, वे 
करेबछ इसी के चित्रण द्वार भी रतालुभूति मानने को तैयार हैं। उनका 
कहना दै-- मैं आरूगने मात्र के बिश्ुद्ल वर्षन को श्रोदा में स्लानुभव 
( भाबातुभव सही ) उलन्न करने में पूर्ण समर्थ मानता हूँ ।“-- काव्य में 
आक्ृतिक दृश्य ) ! 
* रस के सभी प्रधान अवयकों प्र बिचार करने के पश्चात्‌ अब विचार इस 
पर करना है कि इनके दारा स्तातुभूति का रहस्य. क्‍या है। स्सानमूत्ति के 
साधक के रूप में ये क्यों और कैसे उपस्थित होते हैं, अर्थात्‌ 
रस-प्रक्रिया-मद् रस की प्रक्रिया क्या है | स्सन्‍निष्पत्ति वा अनुभूति की 
लछोहलट का मत॒प्रक्रिया के विषय में मनिवर मरत ने केंवल इतना ही कह है 
कि विभाव,-अनुभाव और व्वमिचारी भाव के संबोग से इसकी 
>ख्टि होती है । इतने से ही वियय का परिंूर्ण उद्घाटन न होने के कारण उनके 
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पश्चात्‌ बई थाचार्यों नें, जिनकी सख्या ग्यारह है, अपनी-अपनी धारणाओं के 
अनुशूठ इंठ पर विचार क्या ॥ इन ग्यारह आचार्यों मे से चाए--भई 
लोब्छट, शक, भद् नायक और अमिनय गुप्तपादाचार्य--ऊे मत विचारणीय 
हूं। मद लेल्ट्ट,की दुंश्टि से रू वी स्थिति सनुकायं वा पात्र में होती है। 
जिसके रूप रग, वेश भूपा, तार्य ब्छाप की वणिका ( रोछ ) में जमिनेता 
र॒ग मच पर उपस्थित होता है। दर्शक सनुऊार्य का अनुररणवर्ता जमिनेता 
में उमऊ़े ( अतुकार्य के ) रूप व्यापार की नियोजना देख कर उसे ( अभिनेता 
वी ) ही सनुकाय ऊे रूप में अ्दण उरता दे। इस प्रकार अनुद्धर्य के भागों की 
(उद्त्त' अभिनेता मद्दो जाती दै। दशक इस जसस्‍था में चमत्टृत हों जाता 
३, उय्पि रस की स्थिति जनुकाथ मे द्ोती, है; जा अमिनेता के रूप में उप- 
श्थिठ रखता है। भट्ट टोब्लट झा यह मत उस्ताद! के नाम से प्रचद्ित 
है। इस मत का पद पं रि श्रोता, दद्मक वा पाठक में रख की स्थिति नहां 
है, ठीऊ नहीं। भारतीय तथा अमारतीय सभी शिए्ट साहित्य मीमासकों की यद 
भा यता है कि ससानुभय दर्शक को होता है। पर उल्तत्तिवाद द्वारा यह अवध्य 
अपगत होठा दे कि दक्षक तो इृदय है और वह--चमत्वार रूप मे ही सद्दी-- 
जाटबन रुप अभिनेता द्वारा झुछ न ऊुछ प्रभावित सवध्य होता दै। “रस की 
ह्थिति जनक मे द्वोती है, जमिनेता जिसका...प्रतिनिधि है!--इसरा अर्थ 
यदि यह छिया जाय कि अभिनय के समय अनुकार्य के रूप, गुण, झील, 
किया कटाप थादि की लबतारणा ( उलत्ति ) अमिनेता की पदुताय॒श्ञ उसमे 
५ जमिनेता में ) स्पत दो जाती है, और वह यतुत्ताय के रुप मे-( दृश्य ) 

काब्य में बणिंत आल्यन जे रूप में--उपस्थित दोता है। जिसे देख दर्शाया 
पमहत इकर सपने हृदय का रज्न करता है, और 'रजन! से धमगाः का 
सथ यहीत थे ता इस मृत म॑ विशेष जापत्ति की सम्मायना नहीं प्रवीन होती। 

इस स्थिति मे रस की स्थिति जनुकाय में है” डा तालन यह द्वाया कि बह स्स 
का कारण है। 


हित साचाद झबुर ने भी रस निष्मत्ति के विप्र म सपना मत स्थापित जिया 
र पे आनुप्रितिबाद! कदछाया | उन्होंने भी यह प्रतिप्रादित किया कि रख 
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रे "की स्थीति अनुकार्य में ही होती है, पर अभिनेता हरा उसके 
जाचार्य झुक का अनुकरण से रु की 'उत्मचि' न में नहीं होती, प्रत्युत 
संत अनुमान से दर्शक उसे ( अमिनेता को ) दी मायक वा 
अनुकार्य मानकर चमत्कृत हो आनन्दित होता है | मद 

लोब्छठ और शंकुक के मत में अंतर यहीं प्रतीत होता है कि एक रस की 
उत्पत्ति अभिनेता में मानते हैं और दूसरे 'अनुभिति/-..से - अभिनेता को नायक के 
रूप में प्रहण करते हैं. । दोनों ही रस की स्थिति अनुक़ार्न भें प्रतिपादित 
हैं । दर्शक में रस की स्थिति दोनों ही नहीं स्वीकार करते । दर्शक के पक्ष 
दोनों की धारणाएँ समान हैं । अनुसितिवाद के विपय में विचार करने पर 
विदित होगा कि इसमें दर्शक का पक्च.कुछ अधिक.आया, .उससें अनुमान करने 
की शक्ति मानी गई और तमप्पक््चात्‌ चमत्कत देल होते की । पर 
बाधा यद्द उपस्थित होती दे कि रस की स्थिति--समें ...नहीं. मानी गई, क्योंकि 
कुशल दडकि-अनुमान से भी रस'कोटि के कुछ निकट पहुँच सकता है । इस 
बाद के आनुक्राय॑-पक्ष पर विचार करने से शात होता है. कि उत्पत्तिवाद की भोति 
रस का मूल बही ( अनुकार्य ही) है, अंतर केवछ इतना ही है कि मद की कला 
द्वारा अनुक्ाय के भाव आदि की अवतारणा (उल्रचि) उसमें ( नठ में ) होती 
है और इस वाद में उसके (कछा के) प्रदर्शन पर अनुकार्य.का उसमें ( न में ) 
अनुमान । उस्तत्ति की प्रक्रिया. छघु और अनुमिति की विस्तृत प्रतीत होती है। 
पर सूक्ष्मतः दोनों का लक्ष्य प्रस्थान-मेद होते हुण भी एक ही... निर्धारित किया 
जा सकता है । दोनों का छक्ष्य आलंबन्-रूप अनुकार्य को अनुकर्ता-. में स्थापित 
करके दर्शक में चमत्कार हारा आनंद की अनुभूति का भ्रतिपादन करना है। 
स्सवाद के यथार्थ स्वरूप की स्थापना इनके पश्चात्‌ के दोनों आचार्यों-- 

भद्द नायक और अमिनव गुतपादाचार्य--ने की । इन्होंने यह स्थापित क्रिया 
*.. कि रच की स्थिति में नहीं दर्शक, श्रोता वा पाठक 

भद्दे नायक अमिनव में होती है, जो बुद्धि धर है। यह तो स्पष्ट है कि 
झुप्तपादाचार्य, तथा सभी रसन्मीमांसकों लक्ष्य-र्प में छूव॒कृव्य था । 
आचार्य झुद्ध करा सत भट्ट मायक्‌ ने रत-निष्पत्ति या सखानुभभू 
ह पूर्णता के लिए तीन इत्तियाँ या शक्तियाँ मानों; 
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भाम टै-छुमिष भोजज और भोग । अमिमय गुसपादाचार्य ने भद् नाप 
की अन्तिम दो दृधियों की कल्यना का विरोध यह कदर किया हि इनकों मनने , 
की माउश्यक्ता क्या दे, जय कि इनका काम पहले से हां मानी दुई व्यजना-नासों 
बृत्ति से अछ जाता है । अभिधा वृचि दात फाच्य के अर्थ रा शान भोत+ 
पाठक या दरार सो है जता है । इस दृत्ति वी सहायता 8 भागे यदने पर 
काब्य म ऐसी षृत्ति जो स्थापना दोती दे जिएफ़े द्वारा पह शोता, पराठकंबा 
दर्शर के भोगने वा प्रदण्‌ करने योग्य हो जाता है, इसे उद्घान 'भोजक शव 
नाम दिया । कहने री लाउध्यकठा नहीं क्री इन दोना शृजियो का सयध कार्मेगत 
कपि फर्म से.दै, तिसके अतर्गत उसके इृदप तथा फलसत दोता की सब्पिति 
समझनोी घ्राहिए, थीर बिनका ठह््य फध्य का पृणता होतो है | पहीं इसका भो 
निर्देश कर द कि स्व ठिद्वात के सेत्र मे जाचार्ष धझू या पृ ० वेश ही 
पत है, जैसा हि जाचार्य भड् नायर का । भ्रव यययपि थाचाएं शुक्स ने उप 
सुंक्त दृत्तियो को स्थापना नहीं वी है, तथापि वि कर्म >े विषय में उनके जो 
मत है, तिनता निदेश उनके काब्य-छद्धात की विवेचना करते हुए भी किया | 
गया दे और रस सिद्धात की प्रक्रिया को प्िवेचना ऊखे हुए भी, वे भूद नायक 
पी 'भोजक इस ऊँ अंतर्गत रखे जा सरते ६, क्योफ़ि दानों या रथ ऐड 
है दे । बल्लुत भद् नायक दास मास्य 'भोजर इत्ति' फहा साधन सुफ़छ पवि- 
कर्म ही है। 
भद्द नायक को भोग तृ्धि! झा सबंध ओोता, पाठऊ वा दशक से है, मद 
काच्य के मुनन, पदने वा देखने पर उसके ददय मे जगती है; योर बढ़ काब्य 
के भोग बरने योग्य बन जाता है । भोम इति को मानने के कारण मद नायक 
का मत 'अुकियाद: ये ताम से प्र्चिद्ध है । अभिनव गुसपादाचार्य का मत 
्यूनियाद' वी उमिव्यक्तियाद! कहणाता है | इसका झ्ारण बह दे कि उसके 
मत के जनुसार जयनी शक्ति और बृत्ति द्वास काब्य कम बीए पाहर पठर्‌ वा दबाक 
सेचाउना रुप में सिविद भाव को जगाकर उनकी व्यक्ति था अमिशय्ि' 
मर कर से का अजुधव क्खा है । भ्रोता, पाठक वा दर्शक रो 
हिदाये मे कोर फिनेष जहर. ही सोमिनय युत्पादाचार के 
५ 'प अतर नही लक्षित होता । यद तो स्पए है हि दोना रे 
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की स्थिति श्रोता, पाठक वा दरंक में मांनते हैं | मइनायक कदते हैं कि मोग- 
वृत्ति के द्वारा रतानुभूति होती है, जो श्लोता, पोठक् वा दर्शक में काव्य के 








: सुनने, पढ़ने वा देखने पर जगती है; अर्थात्‌ काव्य इस बृत्ति को जगाता है। 
कहना न होगा कि जो इत्ति जयती है उसका गेता बा दशक 


में अवृदय है. तभी बढ जगती.. है। अमिप्राय यह कि इस ब्रत्ति का जगनां 
बलुतेः भाव के जंगमे के अतिरिक्त .और कुछ नहीं है, जो स्वाउुभव की प्रथम 
भेणी मात्री जा-सकती दे। ,आचार्य झुक्छ का भी यही पक्ष है। वे हृदय को 
अनेक भांवात्मक ' मानते हैं, और काव्य द्वारा इनका उद्बुध होना। ताहर्य 
यह कि आचार्य "शुक्छ यद्यपि इन दोनों आचारयों की भांति इचि आदि की 
स्थापना नहीं करते पर श्रोता, पाठक वा दर्शक का भावनसंपत्न तथा काव्य 
* को ग्रहण करने योग्य अवश्य मानते हैं । ओता, पाठक वा दर्शक से उसका 
ता्र्ष ऐसे ही व्यक्ति से है जो माबुक है और रसानुभव के योग्य है। अमि- 
मब गुप्तपादाचार्य का कथन है कि काव्य उन वासनाओं को जगाता था अमि- 
हक] ्‌ है 
ग्क्त कर देता! है जो हृदय में सोई हुई वा अव्यक्त रहती हैं॥ | ध्यामपूर्वक 
विचार करने पर विदित होगा कि सुक्तिबाद में दर्शक आदि की भोग. इस्ति * 
जगना और अभिव्यक्तवाद में. बासना का जगना वा अमिव्यक्त होना सूक्ष्मतः 
एक है, दोनों मतों में जगता भाव ( वा उसका मूल रूप वासना ) ही है और 
. इसको जगानेवाल्ा - है काव्य । अतः इस दृष्टि से दोनों सत एक ही लक्ष्य पर 
पहुंचे है! यदि अभिव्यक्तिबाद' में काव्य द्वाए वासना अमिव्यक्त होती है तो 
शुक्तिवाई-म भी इसके द्वारा भोग चृत्ति ( वा भाव ) जगती है आर्थात्‌ बह सच 
नहीं रहती, काव्य के प्रदर्शन, श्रवण वा पठन से ही जमती है। 
आनार्य शक्ठ की भी यही घारणा है, इसे हम ऊपर देख खुक़े हैं । 
४ ++-+-+--++त> 
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इन जाचायों ऊे सत सिद्धान्त के दिपय में एक जीर बात प्िचारणीय दै। 
पह »ै 'सातारणीकरण? का सिद्धान्त । साधारणीकरण का प्स्न इस रूप में उदा 
कि झब्पनयाय' इ्वडा--म ऐसे व्यक्तियों का भी यर्णन 
साधारणीकरण-- होता दे चिनफ़े प्रति दशक, श्रोंता या पाठक को पूज्य माबना 
अह नायक भार द्वाती है. इस खिति मइन व्यक्तियों के थार थादि के 
आचार्य शुकू का मत स्यापार का ग्रदण स्त-रूप में दर्दाफ जादि उसे कर समते 
६। इस उलझन तो तुल्झाते हुए नह नायर ने यह प्रति* 
नादित किया कि ओोजेऊ उुनि दशा पृथ्य माया के जारमखन ( था सर्षिः 
मारी व्यक्ति) अपने विष (पूज्य भाव या पाल्ममनल ) का त्याग 
बरके साधारण रू मे उप्ल्ित इते दे। पे ब्यद्रमाज रह जाते हैं- किसी 
भी उिशेषता के साररण वा त्याग उरके | समिप्राप बह ऊि सकब पक 
सुएप साधन भोजर बलि है। दस उतर इसड्ी पिेचना करें झुक दे कि यह 
दृत्ति मफछ बविप्म के जातिरित जीर उठ नहीं है। एकता निषर्ष कट कि. 
सापारणीसरण कप कर्म सोपेध है; अर्थात्‌ कप लपनी अल छा सहमत । 
को दे रूप में उपस्यित परे सब उसी दुगर७, शोज़ा वा पाठक हो. साधार्य.. 
रूप में पतीत हो । आचार भुडे री झावारणीररण के बिपय में भट्ट नायक 
की सी ही धारणा दे ॥ उनका] उथन है--जित ढक किसी सात था कोइ दिपई 
दस रुप मे नहीं रुपया जाता कि यह सामान्यत सयजे उठी भाय का आरलपन हो 
सके तय तक उस्म रहोद्दीवन री पूर्ण शक्ति नहा जाती । इस रुप में छाया 
जाना इसारे यह्लें 'साधारणीकरण” परहछाता दै”--( विन्तामतरि, १० ३०८ )। 
उन्हने यह थी स्पप्रत कहा हैडि ४ साधारणीऊर्ण साल्मबनत घ्म वा 
शोता है ।"- ( वह्दी, ९ ३१३ ) इस रुप मे साधारणीस्टण होने के पारण 
हीं एक काव्य अनेक जनों दो एक साथ सतावुभूति ऊरागा है। साचाय घड़े 
जी था इस पिषय भ यद्दी घारणा 2-( देखिए चितामणि, प्ृ० ३०८ ) 5 
पहाँ इसजा निदयय कर देना लेतिप्रठग न शेगा क्र साधारणी करण उपस्थित 
करने मे कि दम की ये सभी कल्प, अरेक्षिद है जिनडी विउ्चना, आचार्य 
पक की दृष्टि से, ऊपर हो चुसे है। 
सापाणाकरण के विषय मे समिनय गुसपादाचायं का मत इससे मित्र 


हा 
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है। उनका कथन है कि साधारणीकरण आलबनल घर्म का नहीं होता, 
साधाणगीकरण दर्शक, ता _ वा पाठक का.इृद्ख़ करता है। 
जमिनव गुप्तपादा- इसका अमिप्राय यह कि आलंबन चाहे कैसा भी हो दर्शक 
चाय का सतत आदि के हृदय की एक ऐसी अवस्था आती दे जिसमें वह 
उसको साधारण ससझता दै--किंसी भी चिझ्ेपता से मुक्त । 
पर स्मरण यद् रखना चाहिए कि अभिनय गुस्तपादाचार्य भी छुदय में वासोना* 
रुप में स्थित भाव को जगाने की प्रथम क्रिया काव्य बा आईं द्वारा ही 
मानते हैं अतः यदि यह मामा जाय कि साधारणीकरण हंद्र्य. करता हैतो 
भी जआालंबन इसका. मूल कारण ठहरता है, क्योंकि उक्त अवस्था तक श्रोता, 
पाठक वा दर्शक काव्य को पढ़कर ही पहुँचता दै। यहों इसका मं ध्यान 
रखना चाहिए. कि इस मत के अनुसार साधारणीकरण करनेवाछा दृदब 
सामान्य व्यक्ति का न शेगा | ऐसे असामान्य व्यक्तियों का होगा जो गिनेन्चुने 
दोते हैं, पर काव्य केवछ गिने-चुने छोयें को ही स्सानुभव नहीं कराता। 
इसलिए भट्ट नायक का यह प्रतिपादन कि भोजक बृत्ति द्वारा दर्शक श्रोता वा 
पाठक-का हृदय सत्व, रज और तम गुणों में से अंतिम दोनों से प्क्त होकर 
केबल सस्वगुणमय रद जाता है, सर्वसुलभ तथा सर्ववोधरम्य प्रतीत होता है। 
साधारणीकरण के सिद्धांत की विश्रेंचना करते हुए यह भी विचारणीय है 
कि क्रिन अवस्थाओं में स्सानुभब के उपयुक्त साधारणीकरण हो सकता है। 
डपयुक्त विवेचन से स्वष्ट है कि इसके लिए आलुंबन का अनेक 
रसजुभवके उपयुक्त भोता, प्राठक वा दर्शक के लिए सामान्य ( कॉमन ) होना 
साधारणीकरण की अत्यावद्यक है। इस सामान्यत्व (कामननेस) की स्थापना के 
जबस्था. कई हेतु हे! सकते हैं । आलंबन के ग्रति श्रोता, पाठक वा 
दर्शक स्वाभाविक आकर्षण, उसकी छोक्रमत ख्याति, अथवा 
उस के ब्रिघान वा चित्रण से कवि-कौशछ आउलंवस के सामान्य रूप में ओता, 





* पाठक या दर्शक के ऊंसुख आने के प्रधान कारण हैं | तादय॑ यद दै कि साधारणी- 


करण के लिए आलंबन का ऐसा आकर्षण भरा दोताआवश्यक है कि वह मनुष्य- 


मात्र के किसी भाव का विषय ( बा आहूुंबन ) हो सकें । आचार्य छक्त की भी 
धारणा इस विपय में यहो है |--(देखिए, काब्य सें रहस्पवाद, ५० ६०-६१) | 
श्र 
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सी ठया पुरुष के स्थाभायउत परास्थरिक थार्एण के फ्रारण ही प्रेस बा छे गाए 
काया आधिकय सयनप्रातत झोता है। प्रेम या £ मार के सतिरिक सूस 
बाय कऔ_टिए प लाउच्यक नहों है क्र -भार्डन--बठुपम्राव-हे... बार... 
पात दोजऊे। थाचाय शुक उद्दते दे कि रोद्ास्स की जतुवूति के छिए यह 
सारंथऊ नहां दे कि सारे शा जलन सभी ये छोघष फरा आहयन स्वभारत 
ही, प्रत्युत इसके लिए यद्द थाउशऊ है कि उछऊी ( साल्यन की ) मरा, 
सयाय, उसका अल्पाचार शादि इस रूप फाहो हि भनुप्ममात्र के ब्रोध या 
साटन था पत्र यन सड्के ++६ देखिए बढ़ी ) ये आररब में थारपण 
का नैसगिक्ता की प्रावइया नदीं है, थावश्यक्न दे उसमें एसे कर्म 
की स्थायना डीजे मनुप्यमात्र ते भाव को जिपय हा सके, चाहें आलयन 
आपर्सिचत ही क्यों नद्वों। रखनुभूत्ति के उपयुक्त खाधारणीजरण फ्रे छिए 
एक जीर उत जा होना थत्वाउश्यत है, पह है आउयन का जाजिय, अपात्‌ 
आभप्र फी भाव व्यज्ना ऐसे पात्र के प्रति हो जो पस्तुत सभा धाता, पाठक 
बा दूगक के भाव जा झाल्या हो सक्े। जारंपन ऐसा न हो कि आध्रय के 
भाव का पात्र पन जाये ज्ीर किसी श्रोठा थादि के भाव को नेयत सऊे। 
आचायं झुक कद्ते हरि मा च्यजना में भाव जनुचित दे, ऐस के प्रति 
शैजम के प्रतिन होना चाहिए, तो 'लाघाणीररण न होगा, जर्थात्‌ धोता 
या पाठक का हृदय उस भाय की स्सात्मर अनुभूति ग्रहण ने करेगा, उठ भाव 
मरीनन होगा - इ दौरयल मापण, 9० ३७ और देखिए, चितामणि, 
9९ ३०६ )। इस पिप्रेचन का जमिप्राथ यह कि रसावुभूति हू उपयुक्त 
सातारणीउरण के िए जाट वन की उपयुक्तता भी सायश्यक है। 
जप विचारणीय यह है कि रहानुभूति का स्वल्प । इस दिफाय में 
प्राचीन सादित्य मीमायफ्र सौर जाचाय थशुक्क में मत धन हि 
प्राचान जाचार्ते ने स्खानुबूति को लानदमय), प्द्यावद 
सपानुभुति का खरूप-सद्दोदर', लोसोत्तए जादि रुपा मे प्रतियादित किया है।” 
आाचान भायायो दया आचान य॒क्क को घारणा यह है फ़ि 
अजय घट मम्व इस ख्पमे अहय फ्ेपछ 
जानाड 


रहानुभूति वा 
जिर्वबाद के रुप में! है। 
साब्मामुमूति रा स्वानुमूदि की प्रदिष्ा वा गोरय का 
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स्थापना के लिए इसे ये विशेषण दिए गए हैं | इस विपय में उनका 

अपना मत यह है कि काब्यानुभ्ृति वा रसान॒ुभूति बस्तुतः “जीवन प्रीतर की 

ही अनुभूति है? ( देखिए काब्य में रहस्यवाद, प्ृ० ८१-८२ ); ऊ' रा 
वा पर को नह नहीं । “इसलिए यह घारणा कि ऋाब्द, रंगया पत्थर के द्वारा जो 
अत॒मूति उलनन्न की जाती दे केवल वहीं काब्यानुभूति हो सकती है, ठीक 
नहीं ।7--( बी, ए० ८ )। इस विपव में आचार्य झक्छ की धारणा सर्वत्र 
ऐसी ही रही हैं । इसके साथ ही यह भी रुमरण रुखना चाहिए कि यश्रपि 
उन्होंने इसे लोकानुभूति वा जोबन की अनुभूति के समान ही ग्रहण किया है 
तथापि वे भी इसके साथ 'उदात और अवदात' विशेषण जोड़ते हैं | इस 
उद्धरण से रसानुभूति के बिपय में आचारय॑ शुस्छ की सारी मान्यताएँ रपट हो 
जार्वेगी--पूसात॒भूति...पत्यक्ष....।....बास्‍्तबिक...अनभूति से सर्वथा प्रथक कोई 
अंतरईत्ति नहीं है बिक उसी का एक डा और अवदात स्वूकूप हैं ।” 
( चिंतामणि, ४० ३४४ ) | अभिप्राय यह कि रसानुभूति दे तो जीवन की 
अनुभूति के तदश ही, पर उसमें कुछ बैशिश्य अवश्य है | प्रतीत ऐसा होता 
है कि जिसे आचार्य शुक्छ उद्धाच और अवदात कहते है प्राचीन भीमातकों 
ने उसो को महत्व देने के लिए छोकोत्तर आदि, के रूप में प्रहण किया। 
पर आचार्य शुक्ल के पक्ष की स्पष्टता के छिए यहाँ एक बात का निर्देश कर 
देना भ्रावश्यक प्रतीत होता है । आरंभ में ही हम कद्द खुके हैं क्रि काव्य तथा 
रस का घनिष्ठ सम्बन्ध दे । एक स्थान पर काब्य के विपय में आचार्य शुक्ल 
से कष्ठा ईैं--मनोमय कोश ही प्रकृत काव्य-भूमि है, यही हमारा पक्ष है।' 
( काव्य में रहस्यवाद, ४० ३े७ ) | इस प्रकार रख का संबंध भी, उनकी इष्टि 
से, इसी कोश से है । यद मनोसय कीश क्या है । बंदात-बालियों को घारणा ह्ठै 
कि मलुप्य में पॉच कोशों की स्थिति है--अज्नसयः प्राणसय, गनोसव, विज्ञान 
ख्मंय | हों हमारा तालर्य केबल ठतीय और पचम कोश से 




























नमव और आग 
है । पंच झानेंद्रिय ( बरह्मरण 9 और मय ( जंतःऋरण ) को भोनोमव कोश _ 





ऋहते हैं | वही कोश अविद्या-रूप हैं और इसे से सासारिक विषयों की प्रतीत्ति 
होती है | सच्वगुणविश्विष्ट परमात्मा के आवरक ( आउपछादक ) का नाम 
आनंदमय कोश दे। जो रस-मीमांसक वस्त॒तः रत को बल्मानंद-सहोदर, आनंदन 
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मय, छोसोत्तर जादि रूप मे ग्रहण उरते है उनकी घारणा के सतुतार खत 
वां पूथ अनुभूति इसी जानन्दसय कोश में होती है । पर जाचार्गे शुक्ठ को ! 
इष्टि से स्व की पूर्ण जनुभूति मनोमय कोश में दी हो जादो दे आनन्दमय को ० 
तक पहुँचने की लायष्यक्ता हा नहीं पडनी । यह बात काव्यन्ययधी उनके 
ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है| मनोमय कोश में ही रस कौ सिद्धि हो जाने के 
चारण ही थे रसालुभूति को 'प्रयक्ष वा वास्तविक अनुमति! से मिन जवुमूति 
नद्दा स्पाकार उस्ते । 
मूठ्त रसानुभूति वा रस दशा क्या है, लत इसे देस । कंद्नि वाणी द्वारा 
काध्य को ओता, पाठक या दर्शक तऊ पहुँ चाता है--किसी न उसी उद्देश्य से 
ही । यदि विचार ऊ्लिया जाय तो प्रिदित होगा फ्रि उसके 
रसाजुभूति वा रस- उद्देश्य के मूल मे यही भावना निद्वित रहती है कि श्रोता) 
दक्ला का स्वरूप थाठऊ था दशक का दूदुय उसके कब्य से प्रभावित हो) 
जुछ न दुठ प्रभाप.अद्दण करे । रसानुभूदि घा से[दयाजुभूति 
आदि इस प्रभाय के ही उच्च या निम्न स्पा उसकी मात्राएँ (टिप्रीज) 
हैं । जाचुए धद्ध, की दृष्टि से मी मन का किसी भाव में रमना और दृदय 
का उससे प्रमावित होना शे ससानुभूति है ॥- ( देसिए काब्य में रहस्यवाद, 
घू० ०७) । स्सदशा के विषयम जाचाय झुझ्ल ने मुख्यत तांन बात प्रही 
६।एक तो बट कि वे इस दशा को दय की मुक्तावस्था मानते ढै, जिपमें 
च्यक्ति सपने परावे के मेद-भात् से छूटभर सजुभूवि मात्र रह जाग है वा 
काम्प द्वारा उपस्थित माव का ही अनुभय करता है और तिसी वस्तु वा 
नहीं ।--( देखिए चिंतामणि प्र« १९२ जौर इदौरवाठा मापण, ५० ४१)। 
इस प्िपय म॑ दूसरी गत उन्दाने पइ उद्दी है कि रसदयया या रखातुभूति की 
भपरता में च्यूक्ति-ुदय डोक ढुदय म॑ लीन दो जाता है ! इस जवस्था कावे 
माय की णप्रित भूमि! या पुनीत रसमूमि' उच्ते हैं | व्यक्ति दृदय का लोकददय « 
मे सीन होने से जाचाय धुक्क या अमिय्रातर है मनुस्यमात्र के लिए सामान 
जाइबन में श्रोता, पठक या दटाऊ ऊँ इृदुय का लीन होना । जिस सामात्य 
साल्मन में मनुष्यमात का ददय लीन होता है उस में एक श्ोता, पाठक 
था देपक के ददय का छीन होना 3 लोड दृदय में व्यक्तिनद्वदय का छूय होना 
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मानते हैं, और इस अवस्था को अनुभूति को रव-दरए की अनुभूति स्वीकार करते 
हैं ।--( देखिए. चितामणि, ४० ३०८-३०९५ और काव्य में रहस्यवाद, ४० 
२, ६० ) / विचार करने पर ज्ञात होता है कि रस दशा को हृदय की मक्तावस्था 
मानना तथा छोक हृदय में व्यक्ति हृदय का लीन होना स्वीकृत करमा सूक्ष्मतः , 
एक ही बात है, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में लोक के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध की 
भावना का परिहार या त्याग अपेक्षित है। अँगरेज समीक्षक स्विर्ड्स भी सौन्दर्य 
ग्रहण (एस्थेटिकरिस्पांस) की-अचस्था को इसी रूप में स्वीकार करते हैं| उनका 
भी कथन है कि इस दशा में छोकगत वैयक्तित सम्बन्ध का स्थाग हो जाता हैछ । 
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रछ दगा के सम्ब व में तीसरी यात कहने के पृ लाउुनि काछ मे प्रवह्ित 
एड रट्टिलिर बाद है दिपय में कुछ निदेश कर देगा मायध्यक है। इस बुग 
मे पाश्चात्य साहित्य के अन्तर्गत तान्दयबादु ( एस्पेटिपिज्म ) वी प्रचुर विवेचना 
हुईं जार इसका प्रचार भी सत्ध रद्दा। झिन्दी साहित्य में भी इसके विषय में 
चच्चा प्राय हुआ करती है । सोदर्रनुभ्रति ( एस्पेटिक प्क्सीरियंद ) कें 
पिपय मे आाचारी झुक्छ ने जो विवेचना को दे उससे विदित छोता दूँ कि वे 
इस अनुनुति मो भी रसामुभुुतितें हप में हो गदइण करते दे सी दथ सूप 
सफर; कम थादि हो देसउर जन्तक्ला' की उनसे तदारारपरिणति' रो पे 
सादव्यानु भूति कहते ई--/ऊुछ रूपरंग की उख्तुएं ऐसी होती ई जा इमारे 
मम में सने ही थोड़ी देर के लिये हमारी सता पर ऐश सपियार कर सती 
हैं # उसका शान ही हया हो जाता है और हम उन वस्त॒ुणा की भाउनाओं 
रूप मे हां परिणत हो जाते हैं। इमारी जतसस्‍्तना को यही ठदाकासरिणति 
सीन्दर्य की धव॒भ॒ति है ।"--(चिन्तामणि, ४० २९४-२२५ 3) । रहना व होगा 
फि हमारी सता पर उन रूप स्णमी बत्युओों का अधिकार कर लेना उमके 
द्वारा हमारा प्रमाविस होना ही दे भीर तदाकास्परिणति उनमे लीन होनाया 
उसना | भत सौन्दयातुध्ृति छी सय्स्था रसदुशा में समान ही होगी। इस 
प्रशार इम देखते दें कि यद्यपि साचाय छुकठ ने रसदशा डर विपय में 
मुख्यत तीन बातें फ्द्दी है, पर मृठ्ठ उनमें बोइ भेद नहीं है। उननी रृक्षय 
एफ दी दे। 

थाचार्ग घक्‍छ की दृष्टि से ईम इस पर प्रिचार कर चुके हैं हि रसानुयूति 

का फब्यानुभूति जीवनगत प्रतव का वालविर सनुभूति के जतिरिक्त जार 
किसी प्रकारफी जत॒भूति नहीं छोती। हो उसका स्वरूप 

हु खा्मक मारो की इस अनुभुति से उदात्त जोर जवदत अयध्य होता है। 
स्मालुभूति हु खमय इस स्थिति में विचाण्णीय यह है कि उाब्यगत हुश्यामर्क 
इस दु ख की भाज्र का लबुचुति दु समय होगो अथवा सान दमऊ क्योकि 
स्पामकता जान मे ये मात प्रतिसूल्पेदनीय ही होते ६। इस जिपय में 
जाचार्प शुक्छ का माउत्र पह है कि सॉब्पगव दु खातमर 

भीड की जनुन॒वि जीउन को जनुभूति के समान दु समय ही द्ोता है, क्याक्रि 
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करुणरस के काव्य वा नाटक पढ़ने वा देखने पर आँसू का आना मनोविज्ञान 
की दृष्टि से दुःखानुभूति क्रा ही ठक्षण ( सिम्दम ) है। उनका कथन है कि थे 
ऐसी अपस्था सें “यह कहना कि आनन्द में मो तो आँसू आते हैं? केवल बात 
रालना है। दर्शक वास्तव में ठुःख ही दा अनुभव करते हैं ।--( देखिए 
बिन्तामणि, 2० ३४१-४२ ) ! अमिप्राय यद्द है कि वे ,काब्यगत हुःखात्मक 
भावों की अनुभूति दुःखमय ही मानते हैं। वेनिडीटो_ क्रोसे की भी यही धारणा 
है कि काव्यगत भावों की अनुभूति सुखात्मक और त्मक दोनों द्वोती है | 
( देखिए, इद्द्रौरबाछा माकण, 2४० ४०-४१ ) आचाये श्रक्ल का कथन यह 
है कि काव्यगत दुःख, की अनुभूति दुः्खात्मक तो अवश्य ही होती है, पर 
“हृदय की मुक्त दशा में होने के कारण बुद्द हुःख भी सखात्मक होता है।!! 
( खिन्तामांग, ५० २४२ )। यहाँ रसात्मक से तातय “भोग्य” से है। इस 
विपय में भी आचार्य झक्त का पक्ष बढ़ा स्ीक अतीत होता है | बात यह है 
- कि परिस्थितिवज् दुःखात्मक तथा सुखात्मक दोनों प्रकार के भावों में छीन 
दोनेयाछ़े व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। कुछ व्यक्तियों का यद कहना है कि मुझे 
रोने दो, रोने में ही सुख मिलता है? का तालर्थ यही है कि दुःख भी 
परिस्थिति, विशेष ल्वेदनीय_ प्रतीत, होता है, और इसका कारण है 


झा 












. यहद्द हमे बिदित है कि रस की स्थिति श्रोता, पाठक वा दर्शक में होती है। 
उसमे रस की अनुभूति के लिए ग्राहक कत्पना की भी आवश्यकता हैं; इसे 
. - भी. हम देख चुके हैं। कवि में विधायक ऋत्पना होती दे 

कवि को रसोंन्युख और चद् अपनी भावुकता ( इसे हम इस स्थान पर 
अवस्था रचना की चाह के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं ) के 

- कारण इस कल्पना को रूप-विधान को 

काव्य पस्तुत करता है। आचाये शक्छ का कथन दे कि ० 
स्वभावगत भावुकताकी जिस लमंग में संचना करने में प्रदृत्त दोता 
डसके - विधान में तल रहता. है; उसे यदि हस कुछ कहना चाहे,तो रसः 
प्रबणता या ससोन्मुखता कह सकते हैं !?--६ काब्य में रहस्थवाद, पु० ७६ )।| 
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अमिप्राय यट क्रि पल्तुत हो जाने पर काव्य रसात्मक तो दवोता ही है। उसकी 
रचना के उम्रय ऊबि भी रसखेन्मुज़ अवस्था में रटता है । बस्दृत काव्य-स्थना , 
की उम्रग में उतम तमयता दी स्पोझुपता है, जिसे हम पूर्ण ससन्दशा-त्ये ४ 
नहीं बद्द सकते, पर इस पपस्‍्था में भी उउ कप ऐसे आया करते ई जिनमें 
रखात्मस्ता का आभास पपष्य मिल सस्ता है। 


स्मानुभूति की प्रक्रिया पर झाज्रीव दृष्टि से भी विचार कर लेना चादिएं। 
स को भारतीय प्राचीन आचायं ने व्यस्प कद्दा है । इन आचार्यों का पके 
यह दे कि काव्य में जिन भावों और वस्तुर्शो थी ब्यजना 
व्यूजस्ध वाक्य म रस होती है ये भाव वा वस्तु झरोत्ा, पाठर वा दर्शक को 
रस भूमि पर पहुँचाते दें । आचार्य शुक्ल की माल्यरा है 
कि “ब्यजना में जथात्‌ स्यजर वाक्य में_रस होता //-(काप्य में रदस्व 
वाट, प्रृ० ६९) थर्थात्‌ जिसी कब्य द्वारा प्यतित यद्द तथ्य कि 'अमुक परुणा, 
प्रोध वा प्रेम कर रहा है? रस नहीँ है प्रत्युत वास्यमयी वाणी ही साय उछ है; - 
उक्ति द्वी खत्र ऊुछ है, जो ससानुभूति कराती है (--( देखिए काव्य में रहस्यः 
याद, पृ० ६८-६९ )। थाचाय॑ शुवछ व्यजक वाक्य को ही काथ्य भी मानते 
हैं, का पर विचार बरते हुए हम इसे भी देख चुके है | आचाय॑ शुक्ल 
की पह मान्यता यों भी व्यक्त को जा सकती है कि क्व्यन्यरीर ही बाब्य की 
आत्मा का अनु भव कराता है, उसकी आत्मा तक पहुँचने. वी -मार्ग उसका 
झरीर ही है। जहों तक उनडी इस घारण दा उमबन्ध है कि 'उक्ति ही कविता 
है! बहा तक वे भारतीय समीक्षा के 'रीतिवादः के निक्‍द प्रतीत होते ई, 
जिसका प्रतिपाय यह ई कि रीति ही काब्य को आत्मा है-ोतिरात्मा 
काव्पस्थ! । पर हमें इसे भी नहीं भूछ जाना चाहिए ऊ्रि वे रौति क्रो काव्य की 
आजमा नहीं मानते, अत्युत रस को मानते हैं। थायाम झुक्छ भी रस्वादियो 
अीहोश्रेगी मे आते दै। अमिप्राय यह कि वेकाप्य वी रीति के समर्थक तोर 
४ पर उसे ही उडकी जाउमा नहीं स्वीकार उसते। उनकी दृष्टि में काव्य की 
मातम रस ही है । 
जाय विचारणोय यह है ज़ि रस व्यद्रय दोोता है! अपया स्यज्जना मे 
“भात्‌ ज्वन्जक वाक्य में रस द्वोता है! जिस ( प्रथम ) प्॑ध॒ का आचार्य झुकछ 


आख्चना ३०२६ 


ने विरोध किया है उसमें तथा उनके पक्ष में हमें कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई 
पढ़ता, क्योंकि उन्होंने काव्य में जिस उक्ति का प्रतिपादन किया है, उसका 
, विरोध प्राचीन रसबादी वा ध्वनियादी करते नहीं दिखाई पड़ते। वे भी 
काव्य-कला को तो स्वीकार करते ही हैं, इसी के द्वारा रत की ध्यंजन। होती है, 
अर्थात्‌ व्यंजक काव्यमय वाकयों से रस, जो व्यस्य है, की प्रतीति होती है । 
ध्यामपूबंक विचार करने पर विदित होता है कि रखवादी सम्प्रदाय मी आचार्या 
शुक्छ की भाँति ही काव्य की उक्ति की मान्यता अस्वीकार नहीं करता, वह 
कास्युगुत, “भाव .की प्यजना को रस. मानता. है, जो. उक्ति द्वारा साध्य, है। 
“रस ध्यग्य है! इसका अर्थ आचाय ज्ुक्क यह लेते हैं कि काब्य में जित भाव 
की ध्यंजना होती है वही भाव रस है, काव्य में शगार की व्य॑जना हुई, तो 
प्रेम भाव रस हुआ । इस पक्ष के समर्थन में यह कहा जा सकता है कि काब्य 
में बकित प्रेस का अनुभव पाठक, श्रोता वा दर्शक उसकी ब्यंजना होने पर 
प्रेम भाव के ही रुप में करता है, क्योंकि रह रूप में प्रेमन्‍्भाव का व्यम्य होना 
रत वा काव्य-संभार वा उपकरण के द्वारा ओता, पाठक वा दर्शक पर इस 
भाव के समस्वित प्रभाव ( टोटल इप्रेसन ) के अतिरिक और कुछ नहीं है। 
व्यंजक वा्क्यों कौ रस-रूप में अनुभूति भी इसी प्रभाव के ढंग की ही होती 
है। इस प्रकार दर्मे विदित द्ोता हैकि जिस रसवाद का आचाये शुक्ल ने 
विचार किया है वह भी विचारणीय है। 
ऊपर काध्यानुभूति की चर्चा के साथ रस वा भाव-व्यक्जना और ं वस्तु- 
व्यक्जना की वात आई है। यहाँ इसे भी देख लेना चाहिए कि इस व्यज्जनाओं 
की प्रक्रिया कक है, क्योंकि वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ तक पहुँचने 
स्प॑जला की प्रक्रिया पर ही व्यंजना होती है। बोध की जिस प्रक्रियावश चाच्या्य 
हे ब्यंग्यार्थ तक पहुँचा जाता है; उसे इषि में रखकर ब्यंज़ना 
>के दो रूप निर्धारित किए गए ई--संलस्‍्यक्म और अंल्क्यक्म। चर 
व्यंजना संहक्ष्यक्म की प्रक्रिया से और भाव-व्यंजदा असंलद्यक्रम की प्रकिया 
से होती है । व्यक्तिबिवेककार अद्दिस. आह (जो नैयायिक थे) ने व्यंजना पर विचार 
करते हुए कहा है' कि चाच्यार्थ से ब्यग्यार्थ, दके पहुँचने की- मक्रिया अनुमान 
द्वारा होती है। विचार करने परे बिदित 'होता है कि वल्ठुःव्यंजना में मदिम 
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भ द्वारा प्रतिधादित अनुमान का सोड्लिम संदीरू उतरता है, पर सबः 
इपचना मे यह लागू नहीं होता, बपाकि भार या रख की स्यूजना में ध्ोता। 
पाठक या दर्मर प्राक््य वो खुब, पढ़ या टेखकर अनुमान करने के पश्चात्‌ 
उसझऊा ( भाय जे स्स का 9 लनुभव नही करता, इसम अमुमान जा फॉदितम 
नहीं रत द्वोता, बर्गेकि इसप्री ब्यजना झोथकिया उडी ही. तीज “गति से 
जपना फायर समादन उरती है| भ्रोता, पाठक या दशक करब्य को सुनने, 
पढने था देंसने के साथ द्टा तरत ब्यजनां की याड़ि पर पहुँच जता 
उसके मन में जनुमान को प्रिया द्वाती दो दे पर इतनों तोनगवि से कि 
उसय्रा पता नहां चल्ता। इसा से माव-स्यतना ससलश्यत्म ब्यजनों के 

न्तगत रपी गई है& आचाय झुकछ की भी यही धारणा है कि उत्त ब्यज्ता 
हे सो अनुमान को प्रकिवा उचित प्रतोत होती है। पर भायच्यतना में नहीं ।०- 
( देपिए इृदौरगर भाषण, छू+ २० ) | वलुद्मप वात पद है दि बब्सु रखना 
मे जैसे याच्यार्थ-के व्य॑स्तर्र ते पहुँचा ज्ाद्म है उद्दी यात भायब्यजवा 
था रच ब्यजता में नहों द्ोती | मार ब्यतना में दृदय क्िसो तब्य के बोब से 
चमत्त़ नहीं द्वोता, प्रयुत्त-उस मार बा- सर्प छीन होता है। अत भापः 
ब्यतना बस्तुरथ्पतवा की भंति जनुमानाध्रित यद्धा। 


रस या रखानुमूनि का सत्त्वस्प सर्यत्त पूर्ण ( जस्सोल्यूट ) मानना 
चाहिये | उसमे मेद करके उसकी श्रेणी ( डिद्रो ) स्थायित ऊरना उसकी 
पूणता भोौर अपइता से छेडपानी फ्खा दा द्वोगा। 
रस की कोरिया ज्ञान कै क्षेत्र में जैसे पक्ष जपड सौर प्रूण ( इडिमिजिय्ल 
एड च्मोम्यूड ) है वैसे ही खाहित्य वा याब्य के क्षेत्र मे 
स्मचा रखातुभूत को भो जप और पूर्ण स्रीजार क्या भा सकता है। 
प्रदोत ऐसा द्वोता है क्रिइसा जसइता और पृणता सी मा्यता हे कारण ही 
प्राचीन भारतीय समी उरी ने इसती ऑओमिययं नहीं स्थापित को । इसकी अनुभूति 
इस दूपेंदा घोर जसइता फौद्दाइम इसका मध्य मानत इ, क्यो 
& इस विषय में विश्वेष जमित्ना के लिए देखिएु--प » विश्वनायप्रसाद 
मिश्र कुन 'दाइ मय विमभे, ए० १३०--१३७। 
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यृर्ध है | वद्गपि वखुस्थिति ( रीयलिटी ) यह है तथापि 
कान्म वो वाहन के पदन्‍पराठन द्वारा विदित होता है कि रस झी पूर्ण 
अनुभूति के अधिरिक्त हमें कुछ अदुशूतियों ऐसी भी होतो हैं जो इससे ( रता- 
नुमूतिसे ) निम्म श्रेणी में रखी जा तकती हैं | आचाः इसी अनुभव 
के आधोर प८ रस की श्रेणियाँ नियत की हैं । उनकी तो यह धारणा है कि 
"जे प्रकार की अनुभूति तो दक्षण-मंथों की रस-पद्गति के भीतर ही, वृक्ष्मता 
सेविार करने से, मिलती १) जिस भाव की हब 
में दीन हो जाना । ( २ ) जिस भाव की व्यंजना हो उसी माव में छीन वो गे 
शोना पर उत्तडी ध्यजना की स्वाम!विकता और उत्कर्ष का हृदव से अनुमोदन 
' कता ।"--( देखिए क्ास्य में रहस्यवाद, वृ० ५६-६० ) [ द्वितीव प्रकार को 
: हुयूति वा भाव को वे मध्यम कोटि में रखते हैं. । कहना न होगा कि भाव: 
पबवा की स्वाभाविकता और उत्कर्प का हृदय, से वह अनुमोदन काव्य- 
शांत ( प्रोभदिक्ष क्षप् करिएशन ) के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो थोवा, 
हक़ वा दरक डी कापन्य-के प्रति. मुख्धता-का परिशाम होता है। 
रत की फोटियों स्थायित करने के लिए आचार्य शक्ल की दृष्टि में कई 
कोथ उपसित थे | उसका कथन है कि प्दि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय 
. / तो भाव की तीन दआाएँ निर्धारित द्वोती हैं-“क्षणिक दशा, 
जय ही किक दवा स्थायो-दक्षा और गीलूदशा ! उनका रत है कि “किसी 
हि भाव की क्षाणेक दा एक अवसर पर 'एक आर्लंबन के प्रति 
उसकी अनुमति मुच्तक स्चनाओं में की जाती है । आचार्स 
पक मात की क्षमिद्ध दशा का संबंध सुछतक स्वमाओ से ही जोड़ते है। 
भाव की स्थायों दा के विधव में आचार्य गुक्ठ की मान्यता यह है क्रि 
ै“मोक अबस्यों पर एक ही आहंबन के प्रति होती है ।” इसको हि ये 
$ परबंध-काव्यों में वतछाते है । झील दा के विपय में उसका 
नी सा और कथन है कि बह “अनेक अवसरों पर अनेक आहंबगों के 
अीडिजता दत्त द्वेतों है |# इसकी अकुमृति पा“त्री के चरिताचित्रण मे 
२0 ५... होती है।--( देखिए इंदीसवाल्य भाषण 38 <४ हे ; 
दशा को अनुभूति को आचार शक्छ स्ताउुसपि की सध्वम कई 






































२०४ जादचा रामचद्र ध॒क्छ 


मानते हैं, जिस पर प्राचीन भारतोय उमीक्षतरा में विचार नहीं किया दै। 
आलाग शक्छ की इस पर अपनी मौलिक प्िउेनना दै। 
इमे यह विदित है कि स्सानुभृत के लिए आचार्य शुक्र और ्रचीर्न * 
समीछऊ भी श्रीता, पाठक रा दर्शक का काव्य वर्णित आजय के साथ तुदाझन 
तथा सांल्चन हे साथ उसका साधारपीकरण आउश्यक 
रस की मध्यम कोदि उतहावे है । इस स्थिति मे की गई रसानुभूवि तो उच्चम 
कोटि डी होगी । थानाग धर्म का पक्ष यद है कि इसके 
अतिरिक्त एक मध्यम कोटि की भी समान भूति होठी हैं जिसमें “करिसों भाष 
की स्यजना र्स्नेशला, झोई जिया था ब्शपार स्स्नेयाछा पात्र भी श्वीक की 
दृष्टि से श्रोत्मा ( या दरक ) ऊे किसी भार का - जैसे, श्रद्धा, भक्ति, ६०॥ 
रोष, थ श्वार्श, उनूदूछ या अनुराग फ--सालयन द्ोता है।”- ( चिंवामणि, 
बृ० ३१४ ) | रस को इस स्थिति में श्रोता, पाठक वा दर्शक के द्वदय में उस 
भा का उद्यो वन नं होता जिस साय की स्थजना आठयन रूप म॑ आया पात्र 
पफ्रिसी अन्य पात के प्रति उस्ता है, आयात्‌ थ्रोता, पाठक वा दर्शक का दय 
सालरन के रूप में चित्रित पान के इंदय से भिन हिपाति में बतमाव रहता 
है। इसे यो कहिए कि साएयन मे साथ खाधारणाकरण जोर साथप के शाथ 
सादफ्त्प एव की इस फोडि म नहीं होता; झोठ, पाठंक वा दर्शक किसी दूसरे 
दी भाव का अनुभय उसता है और आल्बन व्यजना करता है किसी दूसरे ही 
भाव री । "ऐसी दशा में लाभ के साथ तादात्य या रुद्मानुभूति न होगी, 
बल्कि थ्रोता या पाठक उक्त पात्र के झील्द्रश या प्रइृतिद्रश के रूप में 
प्रभाव अ्हण करेगा और यह प्रभाव भी रात्मक ही होगा ।!"'--[ चिहा 
मणि, ए० ३१८ )। 
यह हम देख चुके दे कि र्सानुभूति के लिए आअय के साथ श्रीता, पाठक 
वा दश्शक का तादाष्य तथा आल्बन के साथ उसका साधारणीररण / 
आदष्पक दे । प्रत्यक्षत तो नहीं पर पराक्षत रत की मध्यम दक्ष में भी यह 
चांत देसो जाती है। यह तो स्पष्ट है कि रस की इस ऊ्ोटि में भी भाव्यजना 
परनप्ात पात के प्रति श्रोवा, पाठक वा दश्धक करा हाई भाव अदस्य उद्बुद 
रइता है, अथात्‌ काम्य में ब॒णित भाव का आशय श्रोता, णठक वा दर्शक 
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का आल्षय नहीं होता, प्रत्युत वह उसका आहलंवन हो जाता है। आचार्य 
'शुबल का कथन है कि ऐसी स्थिति में तादात््य कवि के उस जव्यक्त भाव 
के साथ होता है जितके अनुरूप बह पात्र का स्वरूप संघटित करता है। जो 
स्वस्य-कवि अपनी कब्पना में छाता है उसके प्रति उसका कुछ न कुछ भाव 
अवश्य रहता है | व उसके किसी माव का आडवन अवब्य होता है। अतः 
पान का स्वरुप कि के जिस भाव का आहंबंस रहता है; प्ठक या दर्शक 
के भी उसी भाव का आहंबन प्रायः हो जाता है ।/-- चिस्तामणि; ३१५ ) । 
आलंबन और आश्रय की इस प्रकार स्थापना के पश्चात्‌ साथारणीकरण और 
तादाहय की प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती दिखाई 
प्रदती | इतने विश्रेचन से यह तो स्पष्ट ही हो गया होगा कि रस की मध्यम 
कोटि की अनुभूति का सम्बन्ध काव्यगठ पात्रों के चरित्र-चित्रण वा शील-निरूपण 
"से ही.विशेष है | कपाम जब सुपात्र के प्रति ऐसे भाव की व्यकना वा कार्य- 
व्यापार ( हरकत ) कर्ता है जैसे का यह ९ सुपात्र ) पात्र नहीं होता तब 
: बुधात्र के प्रति विरोवी भाव तथा सुपान्ष के प्रति अनुकूछ भाव का उद्बोधन 
भोता, पाठक यां। वर्शक, के ढंदय में होता है। ऐसी खिति में जब फाव्यगत 
तीसरा पात्र आकर कुपात्र के प्रति विरोधी भाव की व्यजना कर सुपात के 
प्रति अमुक्ूछ भाव की व्यब्जमा करता है तब श्ोता, पाठक बा दर्शक को 
' भू तुष्ट' होती है। यह वृष्ठि ही रस की मध्यम कोड़ि है। आचार्य शुबल 
की,इष्टि से. रस की इस कोडि के विपय में एक बात और कहनी है। बह यह 
कि इसमें “श्ोत्रा या प्राठक अपनी एथक रा अलम सँमाले रहता है”; और 
रस की उच्च, कोटि की अनुभूति में बह ““"अपनी एथक्‌ सत्ता का कुछ क्षणों के 
लिए, विसर्जन कर आश्रय की भावात्मक सत्ता मे मिल जाता है ।”--(चितामणि, 
पृ० ३१६ )। आचार्य शव द्वारा खापित रस की मध्यम कोटि की अनुभूति 
पर सम्यंकू रूप से विचार करने पर स्पष्ट्तः विदित हो जाता दे कि उनका यक्ष 
सटीक है और इस अवस्था में मी रस की-सी दी अनुभूति.द्ोती है“-पर अनुमूति 
की मात्रा कुछ कम रहती है। इस अवखा में काव्य दृदय पर ऐसा प्रभाव 
डालता है जिसके द्वारा उसका ( छृदय का ) अपूर्द प्रसादन बा--वाष्ठि दोती है । 
बर्तुदः रत की इस कोडि का सम्बन्ध हृदय की दृष्टि से ही समझना चाहिए । 





झ्ज६ आलार्य रमनद् शुरु 


जाचाएई छछ रस री एड निरष्ठ दमा की नो माउता स्वीझार सस्ते जान 
पड़ते ह, जितहे जतगंत वे चमत्कारयादिया के उवहब-कों सपना चाहते हैं। 
उनका क्‍्थन ६-/चमक्कारयादियाँ के उुनूएछ को मा 
रत फी निह४ माब्यानुभूत्ति के अन्तयत के लेने पर रमानुमृति मी जम 
कोटि... उत्तम, मच्प्र और निरृश तीन दशाएँ हा जाती है।+- 
( इन्दीयाड भाषण, पृ० ८६ ) $ र 
रस उिपयक्र समी सामान्य ( उॉमव सर जनेरछ ) दिपधा हो विवेधना 
हुये प्रझुत वर नुऊे ६। हद इंष्टि पथ में स्तरर जब रखात्मक बोध के 
विविय रुप! पर प्रिचार कज्ना दै। रतानुश्ूति का तत काल 
सटूच और प्रलक्ष है, इसझ निर्देश सारन में चुल्ा है, जौर यद् भी इस 
रूप विधाना द्वारा बिदितय है कि काश्य इमारे समुस मूर्ति, चित्र बा रूप ही 
भी रस प्रत्तति रफ़ता है--स्मग्राय्‌ सर्थ का प्रतिपादक शब्द कम्य है“ 
222 2] >झ गत ये 
“स्मगापर्थप्रतिपादर शब्द काब्पम/--छा ताल्प यहाँ दै। 
काव्यगठ इस मूठि, चित्र यस्यथ ता आधार क्या है, इयझ्मा मूल क्या है। 
सिचार करने पर परिदित होता है ड्रि राव्यगत चित्रों वा रूपा के साचार 'देखीः 
छुवी यहु टाक की यात! ही हैं। इम शार्मेदियां द्वास किसी मे किसा हप में 
मरसक्ष क् हुए वि को दवा सत्य मे उपस्थित करते हैं। दसना पह है 
फिइ६ ड्िने हृपा मे उपस्थित करते है। भय यह तो स्पष्ट हैं कि.कास्वगंत 
स्प (धात-ऊ। मूलाधार- शान्रखियां द्वारा पते पिपादी है। प्राय, होता यह 
हैं कि जय कवि इन प्र 4३ विपया या रुपा हा विधान करने रेठता है तब उसे 
इ 6 कस में उपलित करने कै लिए. उाज्य ऊ दा प्रधान चापनों का जबछम 
पिता ह। 4 साधन था उपऊरण हे--स्मृति और कत्यदा। सभी वह 
किसी दश-काछ मे प्रसक्ष किए दए वा अबुभृत र्प्रा जो रूवति के राद्वारं 
बाल मे सो सालों सर्प दता है जीर कमा इन्ह अपनी कत्पना द्वारा उठ 
पद उढा कर प्रसन्न से उठ मिन्न या नप्रीन ल्‍प मे जिय्ित उर्ता दे । इन * 
उपरस्णा के पावर पर प्रस्तुत रूपा वा प्रद्निया को हम स्मृति रूप विधान 
जार उस्सित रुप विधान! उह सस्ते है, जार जिस पलक्ष के जाधार पर ये 


दो स्य विवान हुए है उपसों प्रत्यक्ष स्प्यधानों । स्मरप बे रफ़ना चाइिए 
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कि स्मृति और कल्यित रूपविधानों का संबंध अम्बंतर से है और प्रत्यक्ष रूप- 

विधान का बाह्य से । भार के प्राचीन साहित्य-शाज़ियों की घारणा यह है 

कि इनमें से केवछ कव्पित रुप-विधान से ही रानुभुति उलन्न करने की शक्ति 
होतो है । आचार शुक्ल की सान्यता वा सिद्धांत ( थोयरी ) यह है कि कल्पित हि 
कम न रतानुभू्ति तो होती ही. है स्मृत और प्रत्यक्ष रूप विधानों में 

रतअतीति करा सके । धाचीन आदार्यों ने केवछ 

ऋत्पित रूपविवान में ही रसालुमूति क्यों मानी है, इस पर विचार हो चुका है। 

अल्क्ष' से आचार्य शुक्ठ का अमिप्राय चक्षुविषयक रूप से ही नहीं है 

प्रत्मुत इसके ( रूप के ) अंतर्गत अन्य झानेंद्रियों के विपय शब्द, गंध, रस 

. «और स्पर्श भी हैं । कवि-मण इसकी भी योजना आपने काव्य 

प्रध्यक्ष बा धास्तविक में किया करते हैं | प्रत्यक्ष रूप-विधान में रसात्म बोध कराने 

अनुभूतयों द्वारा , की शक्ति होती है वा उनके द्वारा रसानुभूति द्वोती है। इस 

* रलाजुभूति विषय में आचार्य शक्त का ग्रतिपाद्य चद है कि 

प्रकार काव्य में वर्णित आलंब्॒नों के कल्पना में उपस्थित 

होने पर 'साधारणीकरण द्वोता है। उसी प्रकार हमारे भावों के कुछ 

झआाडंबनों के प्रत्यक्ष सामने आने पर भी उन आलंवनों के संबंध में लोक के 

साध ग्राक्म से कम सहृदयों के साथ--हमाए तादाल्थ रहता है। ऐसे 

« विषयों या आहंयनों के प्रति इमारा जो भाव रहता है बही भाव और भी बहुत 
से उपस्थित मनुष्यों का होता है ।'---( देखिए चितामणि, ३० रे३े७-३२३८ )! 

, इम पहले ही पर इस विचार कर चुके हैं कि आचार्य शुक्ल जीवन की प्रत्यक्ष 
या बात्तविक अनुभूति तथा काव्यगत स्सानुभूति मे कोई अंतर नहीं ख्ीकार 
करते, ऐसी स्थिति में जगत्‌ और जोबन के वास्तविक वा प्रत्यक्ष छोक-सामान्य 

. आहंबनों के उपत्यित-होने पर:रख-दशा की भोंति दर्शक के ध्यक्तित्व का कुछ 

क्षण] के लिए. उसमे. ( आर्ूंवन भे ) छय हो जाना कोई आश्चर्॑जनक़ - बात 

नही है। .“अत्तः इस प्रकार का प्रत्यक्ष वा वास्तविक अजुभूतियों की रक्तानुभूति 

-कै'अंतर्गंत मानमे में कोई बाधा नहीं !”--( चितामणि, २ रे१७ ) | 

जिस प्रकार जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूति को आचार्य झुबछ सताह्मक बोध के 
संग्कक्ष प्रतिष्ठित करते है उसी प्रकार उनका प्रतिपाथ वह भी है क्रि जोवन मे 


















र्ण्८ट आचार रामचद्र झुक्छ 


घटित वास्तविक स्मरण या स्थति, जो डिसी काव्य में 
स्मृति डरा. उमित नहीं होती, भी स्सात्मक्न जतुमूव उतनण परे में 
रसानुमूति... सम दोतो है । उनझी धारा है कि अतीत मे प्रत्यक्ष का 
हुई बम्बुजों के बाम्तयिक स्मरण द्वारा भो कभी कभी इस 
इृदय की उस स्थिति में पहुचते ईं जहाँ क्रेपछ शुद्ध भाव का ही जनुभव होठा 
है, जहाँ हम भरने पराये भेद भाव से छूटे रते हैं । 
स्मृति के दो रूप इमार समुस आत॑ है, एक प्ियद रुकृति सीर दूसरी 
प्रत्यक्षाश्षित स्मृति या प्रत्यनिशन | साहित्यअथा मे स्मरण! खचारी. मात्र माना 
नात्ता है। इसका अमिप्राय यह दे कि स्थायो भाव के सम्बन्ध से लाएं स्मरण-को 
जतुमूति ससड्रोडि की होगी, किसी मूलो यात का स्मएग वा कहां रज़ो हुई बल 
का स्मरण रसात्मछ न होगा । आचार्य डक्छ को मान्यता ह कि प्राय' रतिः 
दास जीर कझण. ते सप्रद्ध स्मरण ही रसात्मक योध उत्न्न करने की शक्ति 
रफ़ता दै। थे कहते हें-- “प्रिय का स्मएए बुल्यझछ था यीयन काछ के सतीढ 
जीयन %। स्मरण, प्रयाठ में स्मदेश के स्थल का स्मरण ऐसा ही होता है।"-“ 
( जिंतामगि, ४० ३४६ ) | रति दास और ऊरुणा के भालबना फे अतिरिक्त 
अन्य भागों के जालयनों फे स्मरण में भी जाचाय शक्छ रसात्मऊता स्वीकार 
करते दूँ | पर इस स्थिति में ऐमे साल्यन या होना सायत्यक है जा विसा 


व्यक्ति रिशेप री भात्र सपा से नहीं, प्रत्युक्त सरपूर्ण नर जीयन को भावनसत्ता 
में धबद हो । 


अपनी प्रिय बस्तु सौर व्यक्ति री स्कृति ता 'मयु में ल्पिटी हुई? आती दी 
है, जिस चस्तु जोर स्यक्ति मे इमारा सरध अतीत में रुचितर सीर घनिष्ठ नर्ती 
शता देशन्वाल के व्ययधान के कारण उनझी स्मृति भी माधुम लिए हुए 
आती है। “इस माधुर्य का रहस्य क्या है ? आचाय शुक् जदते हैलो 
हो इमे तो ऐसा दिसाई पता है कि इमारी पद काल््याना, जिले जीयन 
बहते ईं, जिन निन रूप के बीच से होती चली थातो है, इमारा हृदय उन 
सबसे पास समेटरर जपनी रागात््मरू सता के अतमभू त करने का प्रयल करता 


हैं। यद्दों से वद्ें चक़ चद एक भाव सरा जी प्रतिष्ठा चाहता है ।[--( चिंता 
सणि, पु० ३४७ )। 
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यह वो सत्य है क्लि प्रिय बस्ठ और व्यक्ति "का स्मरण वा उनकी स्मृति 
अधुमय होतो है। कब्मुनाशीर व्यक्ति सुछृति को, प्रवशता के, कारण कभो-कभी 













!क ३ कि अरुचिकर 
था अग्रिय वस्तु-ब्यक्ति को स्पृति मधुमब्र होती है अथवा नहीं । अग्रियन, 
अगचिकर, ब्राऐेी _बस्‍्तुएँ. जिनसे हमारा. विश्येप-संत्रंध . अतीत काछ में नहीं 
का स्मरण देश काछ के व्यवधान पड़ने पर रसात्समक अवश्य दोत! है 
और इसका कारण प्रतीत होता है उनसे देशकाछगत . चिरह के कारण हल्का 
अवसाद, _ जो ( अचसाद ) परिस्थितिवश अबदात वा प्रिय लगता है | अतीत 
. में जिन ब्यक्तियोंसे हम चिढ़ते वा छड़ते झगड़ते थे” उनमें से उन्हीं की स्मृति 
को अनुभव हम रससिक्त रूप में हे हैं. जिनका संबंध इमसे इस रूप में होते 
हुए भी प्रिय काझा-अप्ररिहार्य और स्वासाविक वा 'हेठजानशत्य! होता है। 
शेड का छारण हमें मधुर-नहीं छयता। यहाँ हम उन घध्यक्तियों की चर्चा नहीं 
“कर रहे हैं जो-ऋषि सनिवत्‌ होते हैं, सांसारिकों की बात कह रहे हैं। देश-काछ 
के ध्यान के कारण - शुद्ध हृदयवाल् व्यक्ति शह्ञ की स्मृति का अनुभव 
भो, रताक्मअ रूप में कर सकता है यदि वह ( बड़ ) करुणा वा हास का 
आन बने । यहाँ इसका ध्यान अवस्य रहना चाहिए कि स्मरणकर्ता विधुद्ध 
ददयवाद व्यक्ति हो 
सतति के दूसरे रूप प्रत्यमिज्ञन में भी--जो प्रत्यक्ष के आधार पर दिथित 
रहता है, जिनमें प्रत्यक्ष का स्यूम-रहता है. और स्मरण का अंश अत्य- 
,विंक--काब्य की भाँति ही रसात्मक बोध कराने की तीमर 
“ शक्ति होती है|. किसी बस और व्यक्ति के प्रत्मक्ष होने 
पर उनसे संबद्ध अतीत के अनेक व्यक्ति, ब्यापार, भाव, 
्ः विचार आदि. का स्मरण हो आठ है, यही प्रत्यमिशान या 
“ैबान है। आचाय झक्त का कथन है कि स्रत्यभिज्ञाव की प्रक्रिया द्वारा 


+ चार का विधान वक्ता और कविगण मी किया करते हैं | ऐसी खिति में 
आय 

























२१० आफ । ५ राह इस के 


ऊपर स्वाह्मक विधुद्ध समृति और प्रत्तभिशल' की जिनेचना हुई दे; जिनमे 
वमाामक्‍्ता का प्रगान कारण अतीत ने प्रस्षीभूल व, व्यक्ति, ब्यापार आंद 
दोते दे । जाचाने शुरू 'समृत्रामात उत्मना में भी रद 
सहत्याज्नास कप्वना सचार करने की शक्ति स्वीकार करते हैं। बह स्कुताभव 
कार इस-लचार कर्पना है कया १ इसमे जायार्य शड़ का थमित्मय है उठ 
अकार की कयना य7 “जो रुछृति वा प्रत्यमिज्ञान का था रूप 
धारण परे प्रइरत होतो दै ॥!--(सितामणि, ४० ३००) | इस प्रडाय से प्रयुक्त 
स्मृति और प्रयभिशन या सबंध अतीत में देसे पशु व्यक्तियों से नद्दा, प्रेयुत 
था नो भतकाल मे सुने यो पढें गए उलतु व्यक्तियों से लथया लेधुमाव झये 
पूणन, निश्चित चस्ठु ध्यविया से दवा है। समिश्राप पह कि रस प्रशार के 
रख ्मक पोधे में भूतकाल की पल्क्षीभूत् याता का जाघार नहीं लिया जाता) 
इनम ऐसी याता का आधार होता है जो या तो कट्दीं मुनी गई दे बा पदी 
अथय नो पूर्ठत जत॒मित हैं। इस पार के रखाध्मक बोध को प्रकिया में 
कथना पा प्रमुख द्वाप होता है; यह बात भी स्पष्ट हो जानी चादिए। रुटेति « 
द्ण जे सार होता कै यह है; एस (विन दे। आचार्य शुुछ के मैतुतार 
«जनीत पी उस्मना भावुक में स्थृति की सी सजीवता प्रात्त री है छोर 
जभी फमी जतांत का घोई यचा हुआ चिढ् पाकर प्रत्मिशान काटा रूर 
अदण करती दै !!--( सिंतामणि, पु० ३े५०-३५१) | इस उद्धरण से 
स्ट दे कि थाचार्य छक्‍्छ की दृष्टि से स्मृति और जतीत की कल्ना मेँ, 
भावुका के लिए, काई भेद नहीं है; दोना का प्रभाव उन पर समान ,कृप से 
पता है । स्मृतिस्तरूपा स्मृस्याभास कयना के मार्मिक प्रभाव की काएग...दे 
यदे बतल्पो दे कि बह सत्य के जाजार पर स्थित हे | यह्दों छत्प' से आचार्य 
धुक्रर का तालय *क्रेयक चस्तुद घटित वच से हो नहीं प्रद्धत निशृवाम्रकता 
हे प्रतोत इतत से भा दै। कहना ने होगा कि इस 'निश्चयत्मकतासे प्रतीत 
इस का लाधार वह पिश्याठ! होता है. जितके मूक मं परपय से. सती _और” 
पद्म उव निहित रहती है। वर निश्चयात्मत्ा में वर्वथा विपरीत अमाणें दाय 
पा टगने पर सजीव कत्पना ने जागरित होगी | स्पृहिस्वदुषा ऋ्मम| जगने 
मे रिक्र 7३ आउशक है कि चाहे आत वचन वा इतिद्वाम दाण अपुष्ट 
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वृत्त ही हो, पर कब्यना के आश्रय को उठ पर विश्वास होना चाहिए | ऊपर 
हमर देंख चुके हैं कि स्कत्याभास कत्पवा' का आधार दो चल्वुएँ होती हैं, एक 
| तो सुनी था प्रद्दी बातें, जिनका संत्रंध आस वचन वा इतिहास से होता है और 
दूसरा शुद्ध अनुमान । ; 


- आचार्य शुक्छ के इस पक्ष का निर्देश हम कर खुक़े हैं कि स्वृत्याभास 

कहना द्वारा भी रतात्मक अनुभूत्ति होती है| इतिहास ( आप झब्द या बचने ) 

के आधार पर स्थित इस कत्यना में भी यह ( स्वात्मक 

इतिहास(छत रुदृध्या- अनुभूति ) निहित है । इतिहास वस्तृतः अतीत मानव तथा 

भास कदपना द्वारा उसके जीवन में घटित अनेक क्रिया कला का संग्रह ही 

»" रसाजुभूति है। जैसे एक व्यक्ति का अतीत से संबंध होता हैं वैसे ही 

इतिहास का संबंध समष्िगत मानव से हैं। इतिहास को 

पूर्णतः ( एज ए होछ ) अहृण करने से विदित होता है कि बह अतीत के अनेक 

८ "जीवन का समरष्टि रूप है, जैसा कि व्यक्तिगत अतीत नरजीबन का सबंध 

व्य्टि रे होता है। हमें यह मो विदित है कि अदीत की स्वत रताश्मक्र होती 

है, अतः अतीत से संबद्ध इतिद्वात के संक्रेत पर चलती स्घृत्याभास कल्यना में 

भी रस-संचार की शक्ति की ,मात्यता आचार्य शुक्ल द्वारा अनुपयुक्त नहीं 

प्रतीत होती । जैसे अतीत की स्पुति में मानव-दृदय को छौन करने की शक्ति 

होती है वैसे ही. इतिहास पर आधृत रठति की समानधर्मिणी कव्पना से भी 
सम्ठि सप में अतीत नर-जीवन के साथ तादाल्य खथापित करने की क्षमता 


करमी-कभी यह कव्यना प्रत्यमिशन का रूप घारण करके भी मार्मिकता 

को सृष्टि करती है! जैसे इतिह्वाय के व्यक्ति, बस्ठु, व्यापार आदि को कस्पना 

- «' में छाकर हम उनमें छीन द्वोते दे, वैसे ही किसी प्रसिद्ध 

«.. अल्यमिज्ञनाधुत , ऐतिहासिक स्थछ का दर्शन कर हम उस खल के व्यक्ति, बढाँ 
स्मध्यानास कल्पना आदि का केव्पन के साहाय्य ते स्मरण करके 

- द।रा रल-संचार: कोते हैं. और रस को अजुभव करते हैं । इस 
प्रत्यमिश्ञान द्वारा रवानुभूति के लिए सूह्म ऐतिहासिक _ 

गहरी भावुकता तथा त्ीत कल्पनाअक्ति अपेक्षित है; जिसके द्वारा 











अध्यय 
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जंधक ऐतिहासिक चब्योरे का मृवजिधान होगा) मिनमें तादात्म की समता हती 
है। भराचाप छक्छ का कथन दे कि “जित पचन या इतिदास के सकेत पर 
अल्मेबाली कढफना था मृत मारता अजुमान वा भी सदर! लेतो है 
(चितामणि, ५९ रे८३ )। 
इतिहास पर ला उत स्कृत्यामास करपना और प्रतमितानाख स्घत्याभा5 
कब्यना पर विचार हुला। लग उम स्पृत्यामास कूयना का जिचार करना डे 
जो शुद्ध जनुमान ऊ याथार पर चलती है! यहाँ इससा उक्त 
झुद्द नुमानाध्रित कर देना जाउधयर है कि लड़मान बिना _प्रलक्ष स्यक्ति 
स्फृत्पाभास कल्पना परतु आदि के नहीं हो सकता, लत ईख क॒त्युना मं भी 
ज्वारा ससानुभूति प्रसमिशन ती प्रिया आपेक्षत है। विसी क्प्ररिक्तित 
ध्यमायशेष को देखकर भाउुक् व्यक्ति उसमे घटित अतीत 
की टॉ कलरप द्वान पिरास, चहुए पहल आदि फा अजुभव अनुमानाश्रित कल्पना 
के थावार पर बरता है जौर उसम लीन होता दै। पहले फरितो जयरिचित प्रझभ 
वस्तु का दशन्‌ होता दे। फिर इसी प्रत्यत वर्हान के थाथाए पर अनुमान या 
रद्दास छे कटपना रूप विधान करती है, जिसमें दृदय लीन द्वोता है। इस प्रक्रिया 
से स्पष्ट है कि जनुमानाभ्रित प्रत्यमिशनरूपा कयना स्सचार ऊे उपयुक्त है। 
आचार्य छ॒क्‍्क कहते दें दि इस प्रसार खड़े “हुप जीर ब्यापार इमारे जिस 
भार्मिक रागात्मझ भाव के जालयन होते दें उसका हमारे व्यक्तिगत योग छेम से 
बोई सम्य ध नही णत उसझ्ी स्मात्मकता स्पप्ट है ॥7-(चिताप्तणि, १० ३५३)। 
कपर 'क्घृन रूपवियष्न! को स्सात्मकता की विवेचन हुलाहै। इसमे 
स्पप्ट दे कि इसपी सम्बंध प्रधानस्पेण जतीत से दी है। प्रश्न उठता दे कि 
क्षय उठीत इच में स्मामकता फी स्थिति है ? जाचाय छुक्छ ते ई-नहों। 
उनके मच्युदोर जतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, 
उद मुक्ति लोक है, जद मानते अनेक यधना से छूटरर अपने पिश्ुद्ध रूप में 
पिचस्ता है। जीर इम पद देज चुके ई + जाचाव अंक दृदय को मुठावस्था 
को हो रताजुमूति छी सय्खा मानते ५ै। इस पियेचन से यह भी स्पष्ठ दे कि 


फ्रयड तथा स्वृत रुपतियान में भी स्वाममरू पोष पी शक्ति कै जो लाचाये 
पुकक नी मोलिक मान्यता है। 
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रसात्मक बोध के एक और रुप की विवेवना करनी है। आचार्य झुक्छ 
के प्रकृतिभेम की चर्चा इम कई खलों पर कर चुके हैं। वे काब्य में यथातथ्य 
संडल्ष्ट अक्ृतिवर्षन के .कितने बड़े समर्थक हैं, यह बात 
मत्यक्ष मझृति-दर्शन किसी पर अप्रकट नहीं है। उनकी घारणा है कि प्रत्यक्ष 
'झरा रस बोध, प्रकृति-दर्शन तथा काब्यगत यधातथ्य संब्किष्ट प्रकृति-्वर्णन 
है दोनों मे रसात्यक बोध क्री क्षमता विद्यमान है। यह तो 
सर्वमान्य है कि आज की नागरिक सम्बता आम, बन, पर्वत आदि प्रकृति की 
विभूति मे चसकर इस रूप में दिखाई पड़ रही है। अभिप्राय्र यह कि आज के 
नगर'नियासित्रों के पूर्वज क्री आम, बने, पर्वत पर निवास करते थे, जहाँ 
प्रकृति का साम्राव्य तव भी छाबा रहता था और वह ( साम्राज्य ) अब भी 
 किन्‍्हीं रुमों मे अक्कुण्य हैं। निष्कर्ष यह कि प्रकृति ले हमारा साहचर्य बहुत 
ही प्राचीन है । साहचर्य द्वारा देवशनश॒त्य प्रेम की सच्ठि होती हं। अतः 
यहति से हमारे प्रेम की.खापना स्वाभाविक दे। आचार्य झुबछ का कथन है, 
: कि प्रकृत्तिप्रेम हमारे अम्तम्करण में वासना के रूस में वंशपरापरा से विद्यमान 
है। ऐसी झिति में कृति का, हमारे प्रेमभाव का आलंबन दोकर, रखात॒भूति * 
कराता क्ष्यामाविक ही है। 
* ऊपर हमने कह्ठा है कि आचार्य झक्क प्रकृति को लेकर दो खित्तियों मे [ 
राानुभूति का- प्रतिवादन करते हैं, एक प्र्नक्ष प्रकृति-दर्शन में और दूसरे 
काब्यगत्त सरथातध्य संदिलष्ट प्रकृति वर्णन में। प्रत्यक्ष प्रकृति-दर्शन में रजत 
भूति प्रत्यक्ष उतविधान में स्ताचुभूति' के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिवकी 
विषेचना “दम ऊपर ऋर खुके दं। यहाँ दस विपय. में यह उद्धरण ही अछम, 
होगा--भैने पहाड़ों पर वया जंगलों मे घूमते समय वहुत-से ऐसे साथु देखे हैं, 
, भोः लहराते हुए, दरेनमरे जगलों, स्वच्छ शिलाओं पर चंदी से ठकतें हुए 
'झर्लें,,. व्य )र जल को झककर चूमती हुई डालियों 














-' छाया डालकर चित्रकूट, के पर्वती को नील-वर्भ कर देते है, तब नाचते हुए 
नोडकंठें ( भोरों ) को - देखकर ठम्यतामिमान के कारण झरीर चाहे न नाचे, 


पर संत अंख््य माचने लगता ह। इसमे कोई रून्देद नहीं कि ऐसे दृश्यों को 
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देपयर हफ हीता है। इर्प एक सचारो माय दै। इठालेए यह मानना पडेया 
कि उसमे मूछ मे रति मान बतमान कै, जीर पद रति भाव उन इस्तों के प्रति 
है। *--[ उब्य मे प्राइतिक दस ) । 
जब काप्यगत प्रधति उण्न में ससात्मक योष उततत करने की धमता पर 
विचार करना है। ऊपर के उद्धरण से सप्य है कि प्रयक्ष प्रझ़तिदर्शन में 
रखानुमुत्ति को प्रक्रिया के अवर्गत प्रकृति दशऊ वे रतिन्भात 
काब्यगत बधावध्य- का साएयन है। प्रदृति का उधातप्य सब्ख्ष्ि चित्रण उप 
सरिल्छ प्रकृति चिप्रण कल्य में होगा तर भी प्रद्धति कवि के...रति,भाव का ज?- 
द्वारा रस बोध. बन रदगा, क्याकि यह (कवि] उसके प्रति प्रेम के उाए। 
ही उसका रणन करता है, जीर जय पाठक वा भोता इस 
का पढ़े था मुनेगा तय उसके लिए भा यह जाल्वन ही रहेगी, भाय का ज़ाधय 
पढे, बति का भौति, रष्स होगा | तालर्थ यह कि कि, प्रादक,सोर भंता 
तामा थी दृष्टि से प्ररति प्लाल्यन टठहग्ती दे। यहा उन निपयों झा भी 
समाधान हो जाना चाहिए जो प्रति को परारंयन के रूयसेंग्रदण करने £ 
घर उठ सकते दे। पहला प्रश्न तो यह उठता है कि जय रखानुभृति के 
लिए. विभाग्प-जातय सोर पालबन-के पूरे चित्रण थी आवश्यकता 
साहिस्युशञाशत्र मे उत्लिस्ित हे तर केर्छ जाटयन के चित्त दाग साल 
भूति बैंस दोगी। इस दिपय मे थाघचार्स झुक्‍्ल का कथन यह दे क्रि 
प्रद्धति को ल्‍फर जिमाव, जतुमाव लीर सचारी से पुएः भाव खम्जना औ 
हो सती दे, १९ "म॑ आल्उनसात के विद उणन को ओता में रखामुमेत 
( माउलुभप सदी ) उम्रन्न करने में पृूण समर्थ मानता हूँ।?--( काव्य में 
प्राईतिक दृश्य )। उनका मत है कि यदि ऐसा न माना जायगा तो 'नायिका- 
भेद ज्लीर नसशिस! के सैक्‍्डों प्र्यों की रचना -व्यर्थ समझनी पडेसी, 
जिनम जालवन था उसके कसी अगर मात्र का ही यपन दोता है। विचार 
करने पर जाचात झुक्छ बाप यहुत सटीक प्रतीत द्वाता है, क्याफि एसी- 
स्थिति मे कवि याक्रय के रूर में अपने वो इिल बरके उनका वंणन हो 
करता हं है श्रोता जौर पाठक भी उननो पढ़ते समय मर तो स्व साअय बसु 
जता है जथवा द्रि्नी आम्रय की कह्यना यर ठेता है। माहिय यास के 


आखड्येचना २१५ 


म्रंथों में रख के समी अवययों की नियोजना के पश्चात्‌ रस निष्पनि की स्थापना 
का भी कारण है। वह वह कि रस-सिद्धांत की विवेचना करते समय आचार्यों 
के संगुख हृश्यकाव्य ही थे, जिनमें रस के सभी. अबयबों, की वियोजना हो सकती 
है। पर पाठ्य-काब्यों द्वारा भी रसामुभूति होती है जिनमे" कभी-कभी आल्यन 
के चित्रण मात्र से स्वननिष्पत्ति हो सकती है, क्योंकि इस अवस्था में पाठक था 
श्रोत्ा आश्रय का' आक्षेप कर छेता है। अतः इस विपय में आयाय॑ शुक्र की 
स्ापना ( थीयरी-) युक्तिरंगत है । 
: प्रकृति को, आलंबन-रूप में ग्रहण करने में दूसरे विवाद की आशंका यह 
, है कि. साहिल-शोज्ञों में प्रकृति उद्दीपन के रथ में ही रद्ीत है, आलंवम के 
रुप में नहीं; अतः यहू सिद्धात उचित नहीं । ऐसे लोगों का पक्च यद है कि 
आहम्न का चेतनायुक्त या.सजीव होना आवश्यक है, जिससे वह आश्रय के 
: भावों काअहण ( र्सपांस ) कर सके, और म्कृति जड़-है। ऐसी स्थिति में 
; ससानुसूति संभव नहीं । आचार्य गर्ल के पक्ष से यह कहा जा सकता है कि 
? पीभक्त रत में हणा का आलम्बन जड़ भी होता है और उसके द्वारा रस 
म्रतीति होती-है, अतः आलूम्बन के जड़स्व को लेकर विवाद उपस्थित करना 
ठीक नहीं।, कहना न होगा कि यद्ट विदाद भी हुप्यकाव्य को ही लेकर हैं। 
फिर प्रकृति के यथात॒ध्य संश्लिष्ट चित्रण में जड़ समझी जानेवाली प्रकृति ही, 
जिसमें पेड़, पीधे आंदि आते हैं, उपयोग में नहीं आती, उसमें उसके सजीय 
प्राणियों का भी ,चित्रण मिश्रित रहता है। एक बात और ! काव्य के क्षेत्र में 
स्वत: जड़ भानी जानेवाली प्रकृति भी प्रायः जड़ के रूप मे नहीं यहीत होती ! 
प्रति पर. भावनाओं का आरोप ...कर , कवि-गण जे उसे सजीब बना देते हैं, 
उसकी वि 

















इस भकार हमें विदित होता है कि आचार्य बुक दारा प्रतिपादित यह मत 
कि प्रकत्ति-दर्शन और बर्णन मे स्सात्मक बोध की क्षमता है विवेचना करने 
के प्चातु ठौक छतरवा है। .. न्‍््<ः 

आचार्य शक्छ ने रस के कुछ आवयुबों पर अपने विचार प्रकद किए हैं, 


श्श्छ्‌ थाचार्य रामचद्र झुझठ 
जो टिंद की परपरा हैं विसद्ध जान पददे दैं। पर उनके तद्धिपयक विचार 
सख्त के रसनपर्था वे मेल खाते हैं। हिंदी के ऊु मई 
हाव और अनुभाव चित्रा ने भी ऐसी बलें कहो दै। जो आजाय छु् के 
की झिप्रठ्.. विचारों के अनुबृल पचती दैं। आये इस इन्दीं पर विचार 
कर । घाचार् शक्ध 'हाए' भर अनुभार! की मिम्ता प्रंव 
पादित करते ई->थार्या छोर आश्रय थी दि से। हिंदी के क्क्षणअथों मं 
इ६ एक माना गया है-आश्रय मो चश्ठ के रूपमें। जानाई गक्छ य 
पत्र उ़ है. कि ज्लाअय थी चेशएँ जनुभाव दे) और हाव्‌ नाविम को-स्पाी 
चता दने # हिए अट्यार मान हैं। नायिया सलाढयन हुआ बस्ती $ उपबी 
मसामोदरकता यदाने के लिए जो थटकार दा द्वाय उसके रूपचितण में गिंयो 
चित झिए जायेंगे, वे सराश्रन ये मात को उद्दीम बसे ॥ इसलिएडदवउजी 
सात सयध आटयनगन उदीपन ले के भागवत _छतुभाव. से. नहीं ।7 
( देससिए, पम्प मे रहस्‍्ययाद, प० ०८-५९ भर गोत्वामी वुल्सादाक 2५ 
१०१ १०२ )। विचार करने पर ज्ञात द्ोता दै कि याचार्य झक्त कप 
फाध्य शाम््ानुमादित है। अनु भाव जौर हाव की प्रपाटटरवर विउेचना करे 
से वात स्पट्ट हो जायगी । इस विपय मे विचार ऊे दूर यह समझ रखनी 
चाहिए हि लठाणग्रथा में मायिका प्राय जाल्वन मानी गई दै भर बायर 
आय । व्याउद्धारिक दृष्टि से विचार बरने १२ निदित होता दै कि इनमे सिय 
भी हो सकता दै भर होता दै। भनुभद्ठ ने इस उिपयय को स्वीकार रिंग दे 
डाक कदइना है. कि कटाक्ष आदि लाक्य के दृदयगत भायो को व्यक्त बरसे के 
पाएग या साउन दे इस इष्टि से तो ये जनुमाव ईै। पर आश्नर को ईन चट्ाली 
व देसऊर थाटयन के ददय के भाव उद्यी्त होते ढं। ये चेहाएँ आारंवन के 
भार का विपप उसता है, इस इ४2 से कठाज यदि चेष्टाएँ उद्दूपन हैं ! 





_... ७ नतु ऊदाद्धद्य ऊधनुद्योपनदिभावा न भवन्ति, इप्टे कठाक्षादी कामिनोम 
भोविकार परिएर्शा भचति । अवुभवासदल्वेनापद्घोत्मशक्यस्वाद, । करिच, 
प्राचोनसमतिरपि. इत्यादय इठि चेत्‌॥ सत्यम, कठक्षदीना करण्व्वेनाड 
आवस्तपत््‌ , विपय वेनो इपल-विभावस्वम्‌ , तथा चात्मनि रखाइलुमवररणस्वेत 
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जूबी ने अपने रतप्बोध' में इस विषय में ऐसी ही बातें कही 
ई&। अभिप्राय यह कि अतुभाव का संदंध सदैव भाव के आश्रय से होता है, 
में किलो प्रकार-विप्यथ-जहों उपसित होता । अनुभाव विषरन-भेद से उद्दीपन 
के स्प में ऋहण किया जाय, यह दूसरी दात है। आहंबुनकी चेशएँ कमी 
में "गरह्म नहीं हो सकती । अनुभाव के विपय में आचारय॑ 
गुड्ड यहीं कहते हैं। 
ऊपर हमने देखा कि हाव को आचार्य शुक्छ आलंबन से संबद्ध उद्दीपन के 
सुप में ग्रहण करते है, जो उसका आहंबन द्वोता है। वे आअय से इसका संत्रध 
नहीं खीकार करते । अतः वह अनुभाव के समकक्ष नहीं रखा जा सकता जैसा 








' कि हिंदी के लक्षणकार कवि मानते है। भातमद्ट हाइ के विपय से बैसी ही 


बहतें कहते हैं, जैसी कि आचाय॑ झुक । उसका कहना है कि खियों की 2 गा. 
र्कि े/ं हाब हैं। ये छियों में खभावज हैं। शुस्पों. में हाव खाभाविक 
पाश्षिक,है। | और इसका हम निर्देश कर चुके हैं कि कास्य- 





आशयमृंगरतर है, अनुभाव से इसका कोई संबंध गहीं। इस प्रकार इम देखते हैं 
कि अनु भाव और हाव की मिन्नता के विषय में आचार्य झुक्ठ का बिचार 
किगुक्त और सर्प है.। 


- पथ अति क्रादक्षादयो जुभावाः । ते च दृष्टियोचरीभूतः कामिनोम॑वोचिकार 


अरत्तों विपपत्देवोह्दीपवबिश्वाघ इति [--२ख्तरंगिणी, हृतीय तरंग । 
9 तन विभचारिन बिछिति है, ये सब्र सात्विक भाव | 
सादे परगद करन -हित गने आत अजुभाव॥ 
नारी क्षी नंर करत हैं जो अनुभाव उदोत। 
हु दूजे और को नित उद्डीपव होत॥ ५०५-७६॥ 
सु * विश्वना्थप्रसाद मिश्र कृत वाह सय-विमर्श', ए० २९८ से उद्धृत । 
"नारीणां छंग्ारचेष्टा हव: | स च खभावजों नारीणाम्‌ ! नजु विश्वोकबि- 
जासविच्छत्तिविश्नमा: पुरुषाणासपि- संभवन्दीति चेत्‌। सत्यम्‌ , तेपल्ववोपाधिकाः 
बिना; खीणमेव । नन्‍्येवं यदि तासां सबेव ते कर्य व भचन्‍्वीति चेद्‌ 
'ोयन्न, दद्दीपकान्वयच्यतिरेकाभ्यां नायिकायां हावादिभावितिरोभवाबिति [--« 
रसवरंग्रिणी, .ए5 तरंग 











२१८ लायापय समचद्र सुछ्ु 


पक्की भार डे प्रिपव मे साचार्य गज प्री मान्यता यह है कि यह 

( जाटयन ) "कोइ सिक्‍्द शा दुष्वर बम! ही होता दे ।--(गोखामी 

पुल्सीदास, ए० ११३)। शाह्रीय अथा में युद्धयीर के आालयन 

उत्साह का जाट बन ऊ रूप में दिवेठब्य निधारित किया गया है, जो शत्रु हुआ 

दुप्कर कर्म करता है। उप्साहं के छाल्यन के विषय में जाचार्य झुक 

में घनुपयक्ष झा प्रउग छेड़र विचार किया है, ,जहोँ घन 

है किस्तब्य है। उनझा बदना दे कि घनुप तो शत्रु को भाँति शदकार नी 

रहा है। भत उत्पाद का _जाल्यन दुष्कर्‌ कर्म द्वाता दहै। जद्दा तक जई 

पालयन दी सरध है नाचाये शुक्ल मा पक्ष यहुत ही ठीर है।पर- चेतन 

थाल्यन के उपखित शेने प्र साहितप्रथा के पक शी जयमानना सी नहां हो 

ना सकती। हों, उत्साह का भाव जागरित होने पर उुछ कटठित कार्य करने 

का छन्‍्य जपर्प होता है, यद बात दूसरी दे कि पाये सो हाप में ले ढने पर 
बह इमारी शक्ति द्वारा सरढ प्रतीत हो । 


सारी भावों पर विचार करते हुए जाया ध्रठ ने यद् कह्दां है कि एक 
चचारी बाप दूखे सचारी खर रा स्थारी, उतस्र आ सता है) उयका मठ 
है कि पोई सचारी भार बिभाय, शनुमाय सर सचारी से 
खूचारी नाव का युक्त होकर सवारी. भाव फासा सनुभय करा समता दै) पर 
स्थायी भावत्व यह ऐसा स्थारी भाव न होगा ज़ो रखापस्था तक पहुँचा 
सऊ। उनके कदने रा अमिप्रार _ यह कि सचारिया के इस 
प्रभार के पिघान द्वाग उनके - स्थायी मार का अनुभूति दयक्र उन्हीं की 
आतनूति होती दै। भव ये खदघ रूप मे क्षपना काय कर उसूयस्था-के आस 
पास तक पहुँचाने ऊाप्रयत्न कस्ते दें। रति के सचारी अयूया ओर अर्माई 
को बे दसी कोटि में रखते है ।--( देखिए जायसीअथावलो, ४ ३3३४-३५ ) ) 
माहिलतवों में भी सचारिया वी ऐसी पिपेचना हुई दै। सत्र यह न समझना 
चाहिए कि उन्होंने परपरा विस्य कोई बात कट्दी दे । 


काब्य में छोक़ सगल की साधनाउस्था! पर विचार के हुए पाचाए 
खाल ने बट्ा है. कि किसी प्रगव ताच्य जे प्रधन पान वा नाव में कोई सूछ 


ड़ 


आडोचना र्श्दृ 


> - भ्रेरक भाव वा बीज भाव की खिति रहती है जिसकी परणा 
वीबभाव से कास्य का कार्य-व्यापार चलता है! इस वीज क्री मेरणाः 
सेह्ली अन्य भावों का मी स्कृरण होता है। प्रधान पवयत, 
इस बीज भाव का कार्य वैसा ही है जैहा कि आश्रवगत स्थायी माव का, जिससे 
अनेक दंचोर्स धाव संबद्ध है। आचार्य झुक्छ की धारणा है कि बीज भाव 
आप; करंणा और परम होता है। बीज भाव वा मूछ श्ेरक भाष को प्रेरणा से 
प्रोमल और एव्प दोनों प्रकार के मारवों की अवतारणा काव्य में हो सकती है 
और दीज भावों का संबंध यदि छोफ के मंगछ विधान से होता है तो पर वा 
अगर भाव भी सुदर प्रतीत होते हैं। जिस पात्र में इस प्रकार के बीज भाव 
की खाना रहती दे उतके साथ श्रोता, पाठक.वा दर्शक का तादारप होता कै, 
5ह उससे सहानुभूति रखता है। यहाँ ध्यान यह रखना चाहिए कि बोज भाव 
को व्यापकृत? तथा 'निर्विशेपता' '--अर्थात्‌ अधिक से अधिक लोफ-मंग्ल की 
भावना तथा अपनत्य के अधिक से अधिक त्याग--के कारण ही उसमें 


, 'दिल्य उत्पन्न करने की अधिक से अधिक शक्ति होगी । आचार्य झुक ने इस 


बोज,भांव को वाहित्य-पंथों में ,विवेचित खायी भाव और अंगी भाव से भिन्न 
मना है। इसकी मिश्नता पर विचार कर लेना चाहिए। उपरुक्त विवेचन छे 
हे रुपए है कि बीज भाव द्वारा काव्य के उसी रप्य की सिद्धि होती हैं, जिसकी 
रे की मध्यम दशा ते; अति _दीज. भाड़ का संबंध कराव्यगत शीलुतरण 
( कैसेटराइजेशन ) से है, निशके द्वारा, आचार्य शुक्ल के मह्यततार, खत 
की मध्यम क्ोदि को अहुभूति होती है। और ख्थावी मात्र की सफल नियोजना 
दारा रह की पूर्ण दा दा उत्तम दशा की अनुभुति होती है। इस प्रकार 
दय-मेंद्र से स्थायी माव तथा बीज भाव में मेद प्रतिपादित किया सया दै-< 
ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इनमें मेद- की विंवेचना स्वयं आचार्य शक्ल ने 
नहीं की है। अग्र जंगी भाव और वीज माव के भेद पर विचार करना 


, पाहिए | ञंग्ी भाव से आचार्य शुक्ठ का अमिप्राव साहित्व-शास्र में कथित 


अजित (वा प्रधान-रुप में व्यंजिद ) व्यभिचारी -वा ंचारी भाव से प्रतीत 


: शीत है, जो स्वतंत्र में मी दिमाव, अजुभाक; संचारी भाव से बुछ हो 


अजित हो सफता' है; जोर जिसकी अनुमति ओता, पाठक वा दुक को रस 


डी 


२२० आदाय राम्चद्र शुद्ध 


है| 
मे पूणासस्था तक नहों पहुँचादी | इसकी द्ियचना इम ऊरर उरचुऋई। , 
बोत भार वी अनुवूति रस डी भ्रध्वम दशा की अनुभूति के, इसं हमर देश 
चुके है, जोर इस अगी माव छी अनुधूति स़ाउत्था तु जा डी नहीं सझती, 
अतः अंगों ठथा प्रीज़ भाद जो भेद रध्यश्प्य्या सव्ट है। हु 
जाचाय॑ शुक्ल मे स्व सिद्धांत पर बिचार करते हुए हमारी इृष्टि प्राय ऐस हा 
विषयों पर रही हैं जिन पर उनरी मीलिक उद्भायनाएँ हैं । इसका लमियय 
प्रश है कि उनको उपशान प्रतिमा ( सारिजिनक जिनियस ) या उद्घाल 
हो जब । 
हिंदी आलोचना क्षेत्र म॑ आचार्य शुक्ठ द्वारा दिए सए कायीं को विये 
चना करते हुए हमारी चृष्धि यथास्‍्थान इस क्षेत्र में उनहें ऐतिहासिक मध्य 
उनडी उपहत सादिल खितना शक्ति, उनकी विदय- 
आलोचना के क्षेत्र पिघन पिशिस्ता था पदुता ( एकमए सी) तथा ऐसी ही 
मशाचार्य झुद्धफा उनती लन्य सि्तेस्ठाजा पर रही दे। साचाए घुकल उन 
रन जाहोचझा में थे जा भरना ग्रीलिक प्रस्थान. अधावित 
बरते दै। स्थापित प्रस्थानसे चश्कर सुल्सी अुद्धि और 
परिष्टंत द्वदय द्वारा सादिप्य-चिंतना के शिक्ष छ्य तक पहुँचते ६, और 
निर्गोत रध्य को दृष्षि पथ में स्पफर इतना प्रभूत और मस्य ६ फ्वििंग ) 
पर्स कर जते इ कि साहिद पर उनका ्मिद झच पड़ जाती है; सनेंक 
सादिस्यकार उनके अनुग्राप्ती हो जाते है। आचाप 'रुठ वी जालोखनाओं न 
हिंदी साहिल को मोलिफिता तथा भात्मनिभग्ता देकर उसे कितना ऊँच उठाया, 
उसका कितना परिष्कार किया, बह ( €िंदों सादित्त ) उन ( आछोचनाओ ) 
से कितना प्रभावित हुआ, यह कसी पर यतरवद मह्दे दै। वे इस पर अरना 
जप्मिद उप छोड गए हं। हमे प्रिदित दै कि हिंदाम आराचना का परत 
सप्रदाव ६ भू ) थी है, जिसका काप आाचाय जुरठ के पथ पर चटकर 
'डभवी मान्यताओं का प्रतियादन, समर्थन सौर विकास वरना है। इस सरप्नदाया 
प्रमुख और मान्य आरावतों में प० जिश्वनाथप्रसाद मित्र ओर प० कृष्णशक्षा 
इक का नाम्र लिया जा सकता है। थाचार्र झजछ की जालोचना से ये भी 
सकातित हुए जिनका रुत्य उनपे कुछ मिन है। मरा जमिव्राप छमावाद 


आहडोचना १२१ 


देश के बुछ शिएट आडोचकों से है, जिनके अग्रणी हैं पं+ नंददुलारें बाज- 
फदी। ये लोग भी पलयक्षतः वा परोक्षतः जाार्य शुक्छ दे प्रभाव से गहीं बच 
पड़े, और कुछ तो उनका प्रभाव सपथ्तः खौकार करते हैं। दग कहना यह 
चाहे हैं कि आलार्य शुबठ ने संपूर्ण हिंदी-साहित्य को प्रभावित किया--अपनी 
अलिकअत्िभा द्वारा । यह वो हुआ हिंदी-साहित्य केत्र मे उनका कार्य | भारत 
के धन्य शहिल के आडोचकों को दृष्टि में स्खकर जब इस आचार्य छुक्छ पर 
दियार परे हैं तव विदित होता है कि उनके बीच मी वे एक रुल की माँति 
' क्ामगा रहे हैं। 


इतिहास 


ुप्त धार ॥6 प्रागाएः वह पाइताब ठा वाया 
ग्रापज 96 वाह्ञावएपल्त ति0णा (6 दा 0 फपटवप्र९ 
परप्राद 499५५ 0६ इ९डटयाएणी गाजाएं पीर वच्याधा5 0६ 2 
पाश्णाए एशाएप 3५ वाडप्राएं। चि०्रा पीर व, 0 टएशा 
गाज धगड्र 0005९ एशा5 ई07 छाया 0९9 गा 0० गाए प्रो3)- 
रभीज ४० कै परादियाओ रषराक॥90 039 ए० प्रा शेप 
बा6 चरण वा ९णा शा, जय वि हु, भरा हु) ०एाधाएढ, 
35 0क्‍छए॥ ७ "एज 907 दातवए शव, १४९६ ६९६5०, ऐ€ 
ग्रा०5६ ताइट्घाग्राशावह पादरिय। रात 4978 ग्रधाार' 
छाए 90400 707 ॥6 ॥्रवाह/) 40 7356: 98565 
0 एव 7९ 5०) 75 5९१० 99० 3 घिनच6 पिटावा॥ 
प्राश0व्ा ४ [ साहि के इतिदाससार और आलोचनाऊार मे भेद स्थापित 
करना सायश्यऊ है। किसी साहित्य बार थो उपरूब्त सामाप्री के जतुसघान 
कार्य और उसक यथार्व मूत्यास्न में भेद दै। साहित्य का इतिहासकार चाह 
सकटन, प्रामाणिक्त का परी3उण, डिप्ण और सपादन का भमूत्य काय ररे 
फिर भी प्राय ज्ति निम्नेणी का आलोचक होता है। मोर, ठीक इसके पिप 
रीत नीर क्षोरनरिवता साह्वित्यालेचक मे निम्म श्रेणा की अथराशि का परीक्षा वा 
पिउचना की न ता दृत्ति होती है और न वह उसके लिए, श्रम ही उर्ता है फिर 
भी पद यद्ा फदा सादिष्य का श्रेठ इतिह्ातकार दोता है। ]--सार+ ए० स्काट 
जेम्तू झुतत (दे मक्गि साथ लिटरेचर', एू० २४-२५। 

साहित्य के ( जोर पिशन के भी ) इतिद्ात प्रस्तुत बरने के प्रथा समा 
चयन ही है। इस प्रथा रा जारभ इसा की उन्नार शी के जतिम माम से 
दो दो गया था, पर इसका जिश्चेप प्रचलन थीसर्या शी के 
जारभ से हो समझना चाहिए, जय यद्द समझा जाने 
लगा कि जिस साहित्य का इतिहास नहीं उसका अध्ययन 
करना समय नहीं | बल्लुत बात भी ऐसी ही है, कशोकि 


इतिहास और साहित्य 
का झंतेदास 


इतिहास र्र्रे 


किसी साहित्य के इतिहास के द्वारा उसके मूल और विकास का सम्थकू बोध हो 
। जाने के पश्चात्‌ उसके विभिन्न काझों; अं, विशिष्ट रचताओं वा रचनाएं 
आदि के-सम्यक्‌ अध्ययत ( डिटेह्ड स्टडी ) के लिए मार्ग मिल जाता है। इस 
“कार किसी साहित्य का इतिहास उसके रहस्व-मेद के साधन के रूपए में सिद्ध 
होता है। कहना न होगा कि ठाहित्य के इतिक्षत क। प्रणयन विश्ुद्ध इतिहास: 

. शव की शैली के अनुकरण पर ही है । विश्वद्ध इतिहात द्वारा किसी देश-काल 
को अतीत सामाजिक; धार्मिक, राजनीतिक विशिष्ट घटनाभों और व्यक्तियों आदि 
का परिचय मिलता है और सादिल के इतिहास द्वार उक्त परिखिति में विशिष्ट 

ह दरार विनिर्मित अतीत साहिसिय का परिचय । इस प्रकार विग्रद्ध इति- 

* हाह ( थोर हिस्ट्ी ) और साहित्यिक: इतिहास ( लिटरेरी हि्ली ) का पनिष् 
संबंध: आापित होता है; क्योंकि कोई देश और काछ.अपने साहित्य पर अपनी 
अमर छात्र वा संस्कार छोड़ जाता है ! सहित और समाज का अन्‍्योग्थाश्रित 
संबंध सबको विदित ही है। एक बात और | विश्वुद इतिहास और ताहित्थिक 
इतिहातञ सें साम्य भी है--पर अपने-अपने क्षेत्र में ही । इतिद्वा। जो कुछ होता 
है सब काठ अमातुतार, सुटझलित और सुरंवद्ध । साहित्य के इतिहास में भी 
किसी: साहित्य का परिचय उक्त प्रणाली के अवुक्षर ही रता है। बल्तः 

रहा” इब्द से ही उसमें ( इतिहास में ) उफ तखयों। की संखिति का ज्ञात 
हो जाता है । इतिहास-णयन-पद्धति के विषय में आचार्य झुक्छ ने भी प्रतंगात्‌ 
ऐसो सी ढागं कही हैं--“जब कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ कीजनता की 
चित्तजृत्ति का संचित प्रतियिंव दोता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तत्ति/ 
«' के परिकततन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चछा जात 

- ई। आदि से अंत तक इन्ही वित्तवूत्तियों की परंपएण को परखते हुए साहिलः 
फरपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहाए/ कहलाता 
है। जनता को सिसबृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साप्रदाविक- तथा 
धार्मिक परिखिति के. अनुसार होती है! अतः फारण-त्वरूप इत परिस्थितियों 
का किचित्‌ दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आधश्यक होता है ।'|“( इ॒तिदा 
० १) | इस उद्धरण ले सथ है कि सोहिल के इतिहास के विषय से आचार्य" 
जैन के वेसे ही विचार है जिनका विवेचन हम ऊपर कर चुके दै। 

















रशृर जाचाय समचद्र शुरू 


साहिलालोचन तवा सह्िए के इतिहास के सबित दोने को चचा प्रार 
सुनी जात दै॥ पद दो म्यट दे हो कि सादिय के इतिशस के लतमत उतड़े उमा 
अंगा>-काब्य, उपन्यास, कद्मनी, निउध, थारेचना-थदि 
साहिध्याडोचन का इतिदास जाता दै। यहाँ ध्यान यह स्खना चादिएकि 
और सादित्य किसी साहिल ऊझे इतिहाठ मे उसका जालोचना काभी 
का इतिइस इतिशस ही होगा--उसका मुश्यक्धछित था मुमयद्ध परिचय 
ही होगा। हा, पह जय्थय है कि थालोचना के, हतिदहास 
द्वारा जालोचक उसका परिचय प्रात रहे जस्नो लास्मेचना म परिष्कार.वा 
विरस लगे या प्रयक्ञ करे। पर, इठिदास जीर सालोचना दे दो मिन्न बल 
जयश्य, दोना वो सत्ताएँ मिन्न मित्र जजश्य दै। दाने की सताएँ निम्न ता दें; 
पर यह भी स्पष्ट है कि दार्ना का संतध भो शुलाया नद्वा जा सकता, क्योकि 
आलोचना वी सामग्री था जालोब्य पिपय या ग्चनाकार इतिद्वास से ही 
अदृण किया जाता दै। कोई साहिल-काल या उसका स्थनाडार जय सादित 
को जपनी देन ( जद़िब्यूथन ) से शोमित करता कै; वमी पद जले 
बनता है जोर जिस ऊाछ गा इसके जा संत 4 इस देन से द्ोगा उसका संबय 
साहित्य के इतिद्वाउ से भी छोगा। गोस्पामी सुल्सीदास हिंदीसादित कै 
इतिददाम के एक जमूय स्वयाऊ्ार है। जत उनही साटोचनाएँ, प्रभूत रू 
में प्राप्त होती हैं। इस कइना य३ चादते दे कि इतिहास जीर लाटोंचन 
रमख्पत: दो मिट वस्तु ई तो, पर उनकी शमित्रवा मे॥भो सदेह नहीं क्रिया 
सा सकता । इतिद्वास दी उसझ्ा आधार होता है। 
सिर सोमासऊ प्राय चह क्या उस्ते दें कि इविदास म किसे साहिल 
फ्रण्ठ की प्रवृत्तिया ( ठेइईंसीन) की वियचना, बोनी चाहिए उससे सपद्ध 
व्यक्तितता ( पसंनालिदीज ) की नहीं। जात भी रिद्धानत- 
साहित्यिक इतिहास दोऊ है। जमिपाय यद कि इतिद्धास द्वारा साहित्य को 
५ में प्रकृति लौर श्रवृत्तियों या परिचय दिया जाय किसी विशिष्ट स्वनारार 
च्यक्तित्. ही भाठोचना न दी जाय । जाचाये शुक्र भी “इविहास 
हे नी पुस्तक मे सिख की पूर्सी क्या अधूरी आदोचनार्मी 
से जा सकती 7-९ इतिशाठ, पनच्य, प्र० ७ ) के पक्षपात्ती हैं । पर देखा 


इतिहार - श्र 


पह जता है कि भारतीय तथा अभारतीय सी सादिलिद् इतिहातवार साहिल 
शी अहृततयों का निर्देश तो करते ही हैं, रचनाकारों को संध्षित आलोचवा 
आह करते. हैं। बल्युखिति दो यह है कि मारतोव तथा जमास्‍तीव 
गहिय के कुछ इतिहास ऐसे है. जिनमे स्वनाकप्रों को. तंसेष में जितनी प्रौढ़ 
(गहरी ) आहोचनाएँ' मिलती हैं उतनी और किसी पुर में कहीं। झस 
*पत की प्रामागिक्षता , रिक्रेट ( आर काप्टन रिक्रेड ) द्वारा ग्रणीत सिंगरेजी 

, हित दा इतिदाए, (ए हिल््ठी आफ इंग्लिश छिट्रेचर ) से सिद्ध हो सकती 
.रै| आचार्य झुक्ठ ने भी आने इरिहाल में इस शैहो का पर किया है। 
म यह कि जाहित्य के इतिहातञ थों मे साहिल की आलोचना भी ग्राप 
दी है--यथपि रिद्ततः ऐसी योजना आइश्यक वा अनिवार्य नहीं है। 

... आ गिकक ऐतिहासिक, आलोचना ( हिस्टोरिकछ क्रिटिसिवत्म ) का बड़ा 
पे भार है। इस आलोचना का फ्रेवठ बह अभिप्राव नहीं कि खाहिल की आलो- 
- कद 22४ चना में शुद्ध इतिहास का ही उपयोग हो, प्रणुत वह 

९६४३ आलोचता भी कि इसमें साहित्य के इतिहास का भी साहास्य लिया 
,  सादिस्थिक इतिदास जाय्‌। इस विवेचन का आमिशराय वही दिखाना है कि 
9. ४": साहित के इतिहास तथा उसकी आलोचना फा पनि 
उप है, दोवों अस्योग्याप्रित हैं ) 
वहढों विश्व इतिहास और 'सादिलिफ इतिक्षत की एकता, इतिहास का 
_सेड़प तथा जाद्चशा और उसके उम्वंध पर दिचार आचार्य शुबढ कृत 
कह 5 (हुंदी-साहित्य का इतिहास के विवेचन की सुविधा के लिए 
क जाहित्य का “ही किया गया है। हिंदी-साहिल में आचाव॑ झुक्छ के इस 

, जीहास'कासदल् .इतिदास का वड़ा सहच्य है| हिंदी-साहित्य का बह सर्व- 

2 प्रथम वास्तविक इतिहास है । और यथपि इसके प्रकाशित 

"हमे के फथबात्‌ अनेक साहिस चितिकों ने, अपनी-अपनी सति के अलुबार 

अनेश इतिहार परत किए--इसी इतिहाद छी देखादेखौ--तपापि इसके 
थ परिक् कोई भी अंथ अब चक्र उतना प्रामाणिक नहीं सिद्ध हो सका है, 
कितना कि. यह.| यह्द आरंभ से ही दाहिलिकों का उम्रादर उम्रन रूप से पाता 
चला आ रहा है| 

श्र 


र्२६ आवार्य रामचन्द्र छठ 


सायाय घुस्क पाछे इतिद्ास ऊे प्रद्ममित द्वोनेडे पूर्य हिंदी में तान प्रथ 

ऐसे थे जिनसे ढोग दिदौ-साहित्य हा इतिहास दी समझते थ, यरय्रापि उन्हे 
सच्चे झय में इपिदस नह्ठ ऊद्दा जा सझ्ता | उनके नाम 

मचा बुद्ध के दूर. ६--प्रो शियिद सगर इंत 'शियच्चिद्येज! (सन्‌ १८८३), 
के इतिहास ग्रथ.. श्री मियर्तन छत “डरा भारा पी आछनिर भा वा 
खादिता ( मादन यनाक्यूटर डलिसस्‍बर लोक मारते 

दिदुस्तान ) ( सम ९८८९ ) आर श्री पिध्रपु दुत मिशरयसु विनोद! ( कद 
+९१३ ) | उपयुक्त स्वनाएँ फविद्ुनसप्रद मात्र है, इतिद्वास नेहीं। इसमें 
वाछजमातुसार रिया का परिचय वा इत्त दिया गया दै। प्रात स्वनाणा के 
अध्ययन के पश्चात्‌ समय की सामाजिय, राननीतिक, धामिड जवस्थाओ जादि 
को ध्पिपय मे स्फ़कर बार व्रिभालन, उनको ( झाछा ही ) प्रयूत्तिय की 
निर्देश भादि इनमे नें प्राम ते; जा इतिदासन्यथ के लिये आउशक 
तध्य ह। आवाव घक्त ने अपने इतिहास प्र थ में इन सभी याता पर ध्यान 
रखा | जद सल्च पथ मे हिंदी म सादिय का इनिटास सर्वप्रपम भाचाएं 
शुक्ठ या हो प्रकाशित हुणा। इस प्रसार ऐतिहासिक दाषटि से देसग्रथ्ी 


मदध्व स्पष्ट है जीर जय भा यट दिंदीसाहिय मा सम्ृश्नोठ इतिदास मतों 
जाता है । 


गद्द ता स्पए४ है कि इतिहास या सम णतीत से द्वोता दे। साहित्य का 
इतिहासकार जब बिसो साहित्य का इविद्वाल प्रत्युत कग्ना चाइता हैं सम उस 
साहित्य मे अतात काल में प्रमीत विभिन यहा यों समेक 
साहिस्यिक इति- स्वनाएँ उसके सम्र॒स दोतो ई, उसके सामने रचनाओं वो 
हास को रचना डर टगा रइता दे जिन स्ववाआ नो दोप्र इतिदासवार 
का स्वरूप. इहिहााउ प्रस्तुत करना चाहता है उन्ह यह कालजमाुतार 
मुखबद्ध रूप से सज़ाकर रखता है, पर वेब इतना 47२५, 
देने से दी दरतिदास का रचना नद्दा दो जाती, क्यादि गसाद्ित्व ते दर्तिदास पर 
विद्युद् इतिहास का भी प्रभाग पता है जीर विद्युद्ध इतिहास मे परिस्थिति 
बर परियवन उपस्थित द्वाने पर सादित्त के इतिद्वास में भी प्रावा परिवर्तन की 
भेरक मिलने टगती है। इस पहले ही देख चुके है कि समाज, जितके 


इतिहात २२७ 


आधोर पर इतिहास निर्मित होता है, और साहित्य का बड़ा घना संबंध है। 
इतिहास को देखने से विदित द्वोता है कि विभिन्न कालों की रंस्क्ृतिगत प्रबू- 
त्तियों में मूतः बेन केन प्रकारेण मिन्नता आ दी जाती है--धार्मिक; 
सामाजिक, राजनीतिक परिखितियों की मिन्नता के कारण | संक्ृति के अंतर्गत 
साहित्य मी अत है, इसलिए उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन उपस्थित हो ही 
जाता है । लाहित्य का इतिहासकार, इस ग्रकार के विभिन्न कारों में परिवर्तन 
को दृष्टि में रखकर विवेचन की स्पश्ता तथा छुविधा के लिए साहित्य का-£ 
जिसका यह इतिद्ास प्रस्तुत करता है--कालगत वर्गीकरण करता है। 
साहित्यिक इतिहास के काल-विमाजन मे इतिद्ासकार की दृष्ठि विश्वुद इतिदास 
के परिवर्तन पर तो द्योती ही है, अतीत में प्रस्तुत साहित्य की शैली के परिवर्तन 
पर भी उसका ध्यान अवश्य रहता है। कहना न होगा क्षि इतिहास का अमुश्ष 
इक्ष्य साहित्य के! ग्रदृंत्ति-मिर्धारण इन्द्ीं परिवर्तनों के आधार पर होता है। 
आबार्य छुकछ ने अपने इतिहास में ढगभग एक सब वर्षों मे बिनिर्मित 
हिंदीं-साहितय का काल-विभाजन इन्हीं दृष्टियों से किया है। वह इस ग्रकार है“ 
आदिकाल( वीरयाथा-काल, संवत्‌ १०५० से १३७५ तक ) 
/. पृर्व॑मष्यकाल ( भक्तिकाछ, १३०५ से १७०० तक ) 

«५... उत्तर मधथ्यकाछ ( रीतिकाछ, १७०० से १९०० तक ) 

आधुनिककाल ( गद्यकाल, १९०० से १९८४ तक )' 
, भाचार्य' भुंक्छ द्वारा हिंदीसादिय के फाक्-विभाजन की उपयुक्तता- 
अंतुपयुक्तता पर विचार करने के पूर्व उन वद्धत्तियों को देख देना अच्छा होगा 
जिन्हें दृष्टि में रक़कर उन्होंने उपर्थक्त यकरार का काछ: 
आधार शुरू द्वारा विभाजन क्रिया है। किसी भी साहित्य के इतिद्वास को 
हिंदी-साहित्य के. देखने-से विदित होता है. कि यद्यपि उसमें क्रिसी विशिष्ट 
' काल-विभ्ाजन काल में किन्दीं विशिष्ट पकरार की स्व॒नाओं वा प्रशतियों 
, की फदसि.. का संनिवेश प्रधानतः रहता है तथापि किन्ही विश्व 
पु : प्रकार की य्रश्नचियों के अदिरिक्त उसमें अन्य अकार की 
ए्वनाएँ वा अवृत्तियों भी गौमतः चछा करती हैं। हिंदी-साहित्य के इतिहास में 
भी-पह चांत पाई जाती है, और आचार्य शक्ल ने इसे इसकी (हिंदो-साहित्य की) 























२३० आचाय रामचद्ध घुक्द 


जान पड़ता है कि इसपर सराउुनिक स्वरूप अमल विऊुसित होत॑ - हुए प्रास हुला 
है । मस्कत, प्राहत, अपक्रत्म से विकसित छोकर दिंों अपने स्थरूप को य्रात्त 
कर सरी है। हिंदीन्‍साहिल के थादिकाद म दो प्रडार की स्चनाएँ प्रात शेती 
--एस तो अपप्रण् की झीर टूसरा देशमापा (योटचाल ) थी, झिसे इस 
दिदी कह सकते है। वीरगायाएँ इसी मे उर्णित है। लाचार्य धुक्छ ने आादि- 
काछ पर विचार उससे हुए नपम्रेश मे टिसी कुछ स्वनाला पर भी दिचार 
कियों है, जो साम्दापिक दें भार साहित्य जी, श्रेणी मे नर्धी आहों। ऐसा 
उन्दान यह दिफटाने के लिए किया है कि द्िंदा फ्री एक पादी पूर्व को भाषा 
जप से सीर किस रूप में व्यदद्धत दो रही थी, द्दी-मापा या ध्यूरूप जिस 
( जपन्नण ) से निस्ण है। समिवाय यह जि दिंदी मापा के वरिडास की 
झलक दिसाने है लिए ऐसा किया गग दै। इस पाठ से पपश्रय् माप सी 
दो चार साहिस्यिक पुम्तक भी प्रात हैं। पर प्रीस्‍्गाथा करा वी प्रवृत्ति से उनका 
फई सपध नहीं प्रतात द्वोता । इसा प्रभार दक्ष-्भापा या दिंदी में मी दा चार 
ऐसा पुस्तक इस कल भ मिस्ता है शिनमें थद्भार आदि की प्रथानता है, 
जिनमे इस काल नी मुख्य प्रशेत्ति से शोई सनध नहीं । ह 

सादिकाऊ पर विचार करते हुए जाचाय घकठ ने उत्यानी शिखा वया 
नावपथी योगियों को परपराना के प्रिपय में कुछ पिल्ठृत वियेचन किया दै। 
ऐसा मरने मे दो उद्देश्य निद्धित हैं एड तो यह कि उी३ सो सपनों पथ 
चराने के लिए इन सिद्दा तथा परोगियों! ने मार्ग प्रशस्त +र दिय्रा था दूसरे 
पद कल इनका ( जिड्ठो जौर योगि्ें की ) सवनाएँ. साहिस-कोदि- में नहीं आ 
सकती पीर योग बाग फाध्य वा साहित्य क्री कोई घास न कै जैसा उुछ 
इतिहासकार मानते है। इस “ेस चुझू हैं फि लाचार्य शुक्ल साहित्य को साहिन 
ऊी ही दृष्डि से देसना चाइत॑ हैं, इसो कारण इस दिपय में उनकी यह समति दे। 
द्िदी सादित्य ऊ्रे पूर मच्यकालछ' को लाचाय झुक्ल ने 'भक्तिकाला नाम 
दिया दे, जा पहुत ही सप्ट जीर सुसगत दै। भक्तिकाल की दो धाराओं“ 
मिरुणघास सौर उगुणयारा--चवा इनकी; घाराजां की ) 

अभिकारल. दो दो दास्पाजों-निशुण को जञानाश्री और प्रेममार्गा 

६ सूफ़े ) चरासा, सगुण की रामभक्ति सौर दृष्णमक्ति 


इतिहास र्३१ 


शाख[--का स्पष्ठ विवेचन प्रत्तुत कर दिया गय्ा है । 


-- उत्तर मध्यकाल/ को आचार्य शक्ल से 'रीतिकाल' कहा दै--वर्ष्य प्रस्तुत 
करने की पद्धति की हृस्डि से। 'रोतिकाल' में छग्मय दो- सौ वर्षों तक प्रायः 
, ४ « एक ही ढंग की स्वनाएँ .प्रधुर परिमाण में हुई । भाचाय॑ 
: रीतिकाल शक का कहना है कि “रीतिकाल के भीतर रीतिबदध 
# स्वना की जो परंपरा चछी है उसका उपविभाग करने 
का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला! रचना के स्वरूप आदि में कोई 
स्प्य भेद निरूपित किए, बिना विभाग कैसे क्रिया जा सकता है !”-- 
( इतिहास, वक्तव्य, प० ६) । यद्द तो स्पष्ट और सुंगत है कि इस काछू 
में रीतिकार कवियों को द्वी प्रधानवा थी। रीति से मुक्त होकर स्वच्छ 
हप से स्थना करनेवातं की संख्या बहुत ही क्र थी। अतः रीतिकाछ 
नाम वस्तुतः बहुत ही उपयुक्त प्रतीत होता है। ऊपर हमने कहा है कि 
बर्णन-पद्धति की दृष्टि छे उत्तर मध्यक्राछ का नाम “रीतिकाल' रुखा गया 
है। इधर श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने वर्ष को दृष्टि में रखकर 'रीतिजाला 
को संगारकालछ? कद है। उन्होंने ऐसा करके इस काल के उपविभाग 
भी गिर्धारित किए हैं! विचार करने पर यह स्पष्ट लक्षित होता है कि 
रीति'मन्‍्यों से जो विवेचना हुई है, और जितने उदाहरण प्रस्तुत किए गए 
हैँ; प्रायः उन सभी का छक्ष्य शैँंगार ही है। रीतिग्रस्थों के अंतर्गत दो 
प्रकार की रचनाएँ आती ऐं--एक तो वे स्ववाएँ जिनमें ना|यरिका-मेंद वा 
रस-मीमांसा- हुई है और दूसरे वे जिनमें अेंकारों की मीम्मासा हुई है। कहना 
होगा कि इन दोनों प्रकार की स्वनाओं में प्रचानतेयों 
रचनाएँ: दिखाई पड़ती हैं । इसके अतिरिक्त रीतिकाल के अंत्ग 
द्ाबादी कवि हुए.बे मी प्रेस लेकर चलते हैं । इसलिए 'रीतिकाला 
को अगारकाछ' कहना. वच्छुतः विशेष युक्तियुक्त प्रतीत होता है। आचार्य 
शुक्ल ने सैतिकाछः का कोई उपविमास प्रस्तुत करने में अससर्थता प्रकट की- 
है। थी विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने “ैगारकाछ -छा उपविभाग मी किया है, जो 
बस प्रकार है--खंगारकोढ-( ३) रीतिवढ, (९ ) रीतिसुक्त | रीतिबद्ध 















र्ड्रर लाचार्य समचन्द्र श॒ुकू 


] 
€ १) ल्छणयद्ध, टक््यमानक्छ। स्थंगरफाढल या यद्द डविमाग उतना हा 
सष्ठ है, जितना कि भाचाय॑ शुद्ध द्वार निर्धारित भतिका्' ता उपविभाग। 
“आपुनिक पाठ! जो थाचाय शुद्ध ने गययाला कहा है। यह बात 
केपए द्िदी साहित्य पर ही टायू नहीं द्वोता, प्रयुव भारतीय तथा सभरतात 
समी साहित्यों के लिए उद्दी जा सच्ती है। बम्तुत प्रतमान 
गद्ययाऊ. युग गय वा युग दे द्वी। गय के साबित सभी:प्रदाय्कां 
रचनाएँ - निर्यधच, उपन्यास, कद्दानी, नादफ आदि- इस 
काल में पिरेसित रूप तथा प्रचुर परिमाण मे प्रस्तुत हुई >-उभा साहिलों मे 
और दिदी मे भी | इसलिए 'थाधुनिक याछ! को 'गद्यकाए! पटना उचित ही 
है। 'गयकाल! या वियेचन उससे हुए आचार्य शुक्ल ने दिदी गय के स्परूप- 
विरासत पर जब्छा विचार क्या है. जा आवापक ध-+दिदीनय की पूर्व ' 
परिम्थिति जानने पो लिए । 
हिंदी साहित्य के चतमान काछ मे गय वी धधानता तो लवष्य रही; 
पर पिता भी कुछ क्रम मद्दों रिखी गईं, पिश्चिष्टवा की दृष्टि से भी जाउनिक 
हिदी-काम्य का बडा मद््य है। लत आउनिक कार को गय लीर काब्य के 
रूप में प्रिभाजित करके ही इतिहाससार विचार करते दे। वस्तुत लाउंसिक 
काछम सागर साहित्य पी स्पथत दो वाराएँ हो गई --गप्र घारा यौर पद 
धारा । इन दोना धाराआ। म॑ से किसी को कम महत्व भा नहीं दिया जा सकता । 
दिदी-साहित्य पी ऐमा ही परिस्थिति दै। ज्मिप्राय यद्द कि 'आउुनिस काठ! को 
केपछ 'गयकार? बह देने से ही म्पप््ता नहा जाती । 
एक वाहित् मीमाउस ने जाउुनिस फाछ यो वर्ष विप्रय ती इप्टि से परम 
काल! पद्म है-गग्र तथा काब्य सभी प्रकार की रचनायों में प्रम की प्रधानता 
देखकरो । ग्रेम जो वे बढ़ें दवा व्यापक अय में अदण करते ई। सापुनिक काछ 
के उपनिभागों को क्रमण  “बारत॑दु युग', द्विवेदी युग! जोर छाय्रायाद थुगाँ 
कटने शा भी यचरन दै। जो भा हा पर जाचाप झुक्छ द्वारा इस युग को 








& देखिए था विश्वनाथप्रसाद मिश्र इंत 'वाइमय विमज्ञ घू० रदण २८७१ 
पे बही एू० ३०८ । 


इतिहास रश्रे 


' फाव" कहना अंगेद नहीं उहरावा जा सकता । 
शेष प्रकार आचाय॑ झ्ड द्वारा हिंदी-साहित्य के इतिहास के काल“विभाजन 
विचार करने से विदित होता है कि वह शुद्ध इतिहास वा करा को तथा 
गैही गो दि में रख कर बहत ही युक्तितंगत है। काछ-विभाजन फरखें हुए 
अड्ी इृष्ट सदेव खुश्ता, उपयुक्तदा और प्रामाणिकता की और रही 
अधि झुक्छ ने अपने इतिहास में उसी हिंदी-साहित्य का इतिद्ास प्रस्देत 
जया है जो परी गद्रकारं। और ऋवियों द्वारा भाखार शब्द ते अभिहित 
स्प “किया जता था; जर्वाव्‌ भासा' में प्रस्तुत साहित्य का 
ये शुद्ध के इत्ति- ही इतिहास उन्होंने दिखा है। 'भाखा' से इतर हिंदी मे 
५ राजस्थानी तथा. मिर्मित साहित्य का इतिदास उन्होंने म्ीं छिखा। साहित्य 
*म्राहिलय का त्याग निर्माण की दृष्टि से जिसके अंतर्गत प्रधानता उप़यी दो 
»'.. जपभाषाएँ--राजसानी और मेंथिली-- आती हूँ। राज- 
नी और मथल्र ट्िंदी में विनिर्मित साहित्य को देखने से विदित 
है कि परिमाण तथा विशि्ठता दोनों की इट्टि से वह बहुत ही अध्छा 
है| ऐसी ऐथिति में दिंदी-साहित्य के इतिहासकार की दृष्टि इन पर भी जानी 
माहिए थी भर जानी चाहिए। यह तभी संभव है जय दिंदी-साहिए को कुछ 
पाप रुप में देखा जाय--उसके विखार की दृष्टि से। पर हिंदी-शहित्य के 
हद में इनमें प्रलत हुए साहित्य पर विचार नहीं मिलता । इसका कारण 
विशिर ( टिपिकल ) दिंदी और उसकी इन दोनों उपभाषाओं की प्रदृनचियों में 
जिला ई हो सकती है । विश्वि् दिंदी के अंतर्गत .हम. प्रधानतः- अजधाया) - 
ग्रहण करते हैँ, जिनमें अनेक इ॒ट्रियोंसे अधिक 
रु ब्रोलमे वाद्य अज तथा अवधी को मली भाँति 
| है और जज तथा अवधी का वोलमेंवाछा खड़ी वोछी को। इन , 
# पाणों के भावी विचारों के आदान-प्रदाव में किसी भी प्रकार की कठिनाई 
को अनुभव नहीं करते ) आमिप्राव यद्द कि ये तीनो सापाएँ. परस्पर खप जाती 
है। पर राजल्थानी तथा मैथिल हिंदी के विषय में ऐसी बात नहीं कही जा 
सकती हिंदी-भाषी थात का सामान्य व्यक्ति इनको नहीं समझ पाता। इसका 
रुप यह है कि राजस्थानी हिंदी की एक पीढ़ी पूर्व की भाषा अपग्रश से 






























श्द्ड भाचाय॑ गमचरद्ध शुक्ल 


बहुत मिल्तानतुल्ती दै। नापागत उसकी प्रयृत्तियोँ प्रिक्षिष्य हिंदी से अनेक 
रूपा म भिन्न है। मैयिर हिंदी के विपय मे नी ऐसी ही पाठ समझनी चाहिए । 
इस प्रडार इन भाष/ओं म॑ निर्मित साहित्य ( कैयछ ) नापा की दृष्टि से परिश्िष्ट 
हिंदी के सद्ित्य से मित्र प्रतीत दोंठा ऐ। इसी कारण प्राय सभी इतिद्वास 
काया ने इन पर ध्यान नहा दिया। पर हुए मापाणत यसिन्‍्य के कारण 
राजस्थानी और मथिल दिंदों के उन सादित जो दिदानसाहिल के इंतिशस में 
स्थान न टेर उनड्ी उप्रेशा करना समयद हिंदी भाषा की -ब्यापकता.छो 
कम करना समझा जाय | सामान्य पाठक समत्त इन खाहित्या झी ने उम्झः 
पर साहित्य के इतिद्वास मे इयड्ों स्थान ठेना सेध्णीय प्रतोत द्वोता के 
क्याऊ्रि इतिद्ास को परने-समसनेराले साहित्य ममश भी द्ोोतें है । फिर इतिहास 
मे मुरए, जटिल जो दुछ पुन हो चुझा है नमी रा उस्टेस द्वाना चाहिए, 
द्तिदाण म जतीत या लेजानओोखा दोता ही. दैं--चाई पद सा दी दो। जा 
प्रध्यारान या 'स्क्मियी रो पेश! सीर पियापति के गीता नो द्धीःशदिय नी 
सर्पान प्रेषित बे हुए भी राचस्वानी जीर मपिल दिद्ा ही -परपरा का ग्र”्ण 

इतिद्वात् म नही कग्ते उनकी बात समझ मे मद्दों साती । 
सहित ऊे इतिदाउय्ार या विशिष्दता इसी मदे कि बढ लिए साहित्य ता 
इतिद्वास प्रस्तुत करे उसकी सभो घाराजा, उरी समी प्रदृत्ति या, उसके सभी 
डाल्सनाय ब्यक्ति आदि के बिपय मे ऐसी सुम्पप्ट जार 


साहित्य क इति रोचक ग्पिचना उपस्थित सर दे कि उत सादित् की रूप 
द्वास की विशेष रेख। साफ साफ जात हो जाय। णाचार्य घुक्छ नो इतिद्दास 


हाएँ और आय लेपनशली म यह फिशेष्ता उसपर सिलली है, जिसके छा 
झुद्ध का इतिहास उपयुक्त सर्मी तर्पों क्री सिद्धि दो गई ई। सुल्झात् बा 
सुल्पष्य्ता दी उनके इतिदास पी विशेषता है। कोई भी ऐा 
स्पठ इसम॑ नहा दे, जिक्र द्वारा भ्रममफदा उपस्थित हो । उन्होंने खत+ श्रामरू 
परनों का उचित समाधान सपने इतिहास मे किया है। रोचक्ता जा सी प्रचुर 
सनिवेश उसमे प्राप्त दे | 
हे पिपेचन की सष्टता के लिए साहित के इतिह्ायरार रो घुद्ध इतिहास की 
कितनी आउन्‍्पकता है, यद सारम के विशेचन द्वारा सप्ठदै। विसी देश 


* | इतिहास श्श् 


. और का की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि परि- 
' आपार्य झुक के इति- स्थियों में बिनिमित साहिल की प्रहत्तियों की छात-बीत 
दल में विशुद्ध. करके उसके (साहित्य के) स्पष्ट काल-विभाजन के लिए ग़ुद् 
उरिहाम के तल इतिहास का शान दितना बाइनीय है, यह विशे पर सच- 
(कट दित नहीं है। आचार्य झछ को भारतीय इतिहास करा 
से आर सुधा हुआ हान था। इतिहास की ओर भी उनकी अभिरचि साहिल 
$ मोक्ष डिसी अंश में कम न थी! यह उनके इतिहास से संबद्ध विषयों 
. रदिसे गए लिखेंदों द्वार मो भांति पद हो जाता है। साहित्य के इति- 
शत द्वारा भी उनके विधय में यह यांत स्तः कही जा सकती है। अपने इति- 
(मे कही कहीं तो उस्होंने अध्ययन और विवेचन-झाक्ति के वछ पर इतिहास 
* तब में कुछ अर्यीन बातों का मी निर्देश किया है। जैसे, उनकी घारणा है 
* जहंधर ही सिद्धों से अपनी परंपरा अछग कर पंजाब की ओर चले गए 
वह कगढ़े-ढी पहाडियों तथा अन्य ख्े में मी रमते रे । उनका यह 
5 है कि.पंजार प्रात के. जलंबर नयर का नाम उन्ही का स्मारक प्रतीक 
ऐदा है ।--( देखिए इतिहाण, प० १८) । झगने इतिहास दया अन्य 
सेनाओं में भी उद्देने ऐसीही और ऐसतिहांतिक वा साल्कृतिक बातों का 
किदेंश किया है! ग " 
' अतिहातकार की इृष्ठि साहिय “में प्रचद्धित किसी धारा, परंपत अथवा 
>ृतति छे मूह वा: उहम की खो ज॒पर अवश्य रहेती है |. पह इसे अकथ 
१8 5 » दिखाना चाहता है कि कोई ८चलित परंपरा कहाँ से और 
' कस में साहिद किस रुप में चली है। विना ऐसा किए इतिहास की सार्थ- 
की किप्ली धारा के कता सिद्ध नही हो सकती | आचार्य शुक्ल का यह इंति- , 
! : देगम की खोज द्वात देखने से ब्रिदित होता है कि उनकी दष्टि इस परमा- 
कि उम्का.विकास चंब्यक इतिदास-लेखन-ग्रणाली की ओर सर्वत्र रही है । कबीर 
0 - “में आई बुजयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपरा 
लए शतक दिखाने के दिए उन्होंने उक्त दोनों संग्रदायों का झुछ विस्तृत 
सेवव दिया है। प्रदंध वा चरित्र-क्षब्य, प्ररुत करने के लिए दोढान्‍चौपाई 
अं पड़ति के गदृण के मूल को डँदने की ओर मी उत्को गैनी यदि गई है। 
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उन्दाने पह्दा है कि पुथदत ( स० १०२९६ ) ने लादिपुसण' तया.उत्तरपुरापर। 
को चीपाइया में लिएा दै | उसी काछ के झयमग जिसहस्थरिठः (ययपस्वरित्र)ी 
भी चीपाइग मे छिपा गया है। प्रतध ऊे ठिए इसी परपरा का अदण जाएठी। 
मुस्सी थादि पिया ने भो किया दे। ऐसी दी अन्न प्रवृत्तिया थादि के मूठ के | 
सन्पेषण की सोर भी उनका छद्य खद्ा बना रा ऐजव्निशेषत सपने 
इतिहास मे 
इतिदवाउक़ार के उ्तब्य की इति किसा परपश था घास थादि के मूटाखेपत 
ऊँ पथ्मात्‌ द्वी नही हो जातो । उसे उसका ( परपण आदि का ) झहुयः तथा« 
दरिजास भा दियाना पदता है। किसी सादिलन्यरपण काया स्वरूप दे और 
उस पियौस क्विस रूप संहुला अधया हो रहा है, इस रात्र तो सोर भी 
जाया शुक्ठ प्रवूत दिसाइ पड़ते दे। किसी परपण रा विझास दिफाने फे लिए 
उ हाने उसके कदिया का जातोचनात्मक सखित परिचय दिया दै। यंत्र ततन्वथा* 
स्थान दर्शन, भाहित आदि के सिद्धात पउ ऊँ पिसचना उद्धाने किसा परपरा के 
स्वरूप भी स्पछता तथा उत्तड़े विद्यस की ब्यायकता दिफाने ऊ लिए, दी सी दै । 
साचाई बुक ने इतिदास म--जीर जस्य स्वनाआम भी-सादित हे 
जिस क्षेत्र म सनापद कार्य नहा हुआ है उसमें कार्य रुखे के डिए बोस 
ब्यक्तिये यो जामनित भी किया दै। कहीं ऊद्दा उन्दने 
हिंदी साहित्य डी साहित के प्िसी विशिष्ट अग ऊे जन्‍्तर्मत क्या-क्या दो 
पूर्णता पर दृष्टि. सकता दे इसका भी निदेश ऊर दिया है। जेस,-डपल्ासन 
कदानी ऊे अठगत भारत री राननीतिक परिश्थितियां वा 
याता के चित्रण के धतिस्क्ति मा पीर क्या क्या चित्रित किया जा सकता है इसका 
एफ छपा ब्वोयय उन्हाने इतिदास ( 9० ६८३-६८४८ ) मे दिया है। इससे 
[त्रिदित होगा है कि उनकी दृष्टि केस दिदी साहित्य का इविद्यास प्रस्‍्युत करने 
नह्य था; अत्युत उसकी पूणण या लोर भी थी। ये चाइते थे कि दमा, 
साहित्य सपप्रकरेण पृण हो जाप, इसीलिए उसकी बुब्या या आपूर्णताओं पर/ 
भी गभीर इं्रि स्पते ये 3 
दिदी सादित्य तथा उसके जाथुनिक उुग ऊे साहिप्यक्ञरा से साचाय झुक्छ 
की सतध बहुत घुगना था। इतिहास लिखने समय्र उद्दोने इनके (साहिल 


इतिहास र्र्छ 


मे कारों के ) तथा अपने बीच में घटित प्रसंगें सर भी इंषटि 
भावाय॑ ुन्न के इति- रखी है। कहने का अमिषाय यह कि उनके इतिहास में 
इस में येयक्तिक तत्व वैयक्तिक तत्व ( पर्सनल एलिसेंट ) का पुट भी वक्त 
प्राप्त होता है । पर, अपनी वैयक्तिक बातों का संनिवेश 
किसी साहिलिक तथ्य की सूचना देने तथा किसी साहिथकार के खा 
शो शा करने के लिए ही किया है। जैसे; एक स्थान पर वे कहते इ 
कासीर के किसी ग्राम के रहनेवाले त्रजमावा के एक कवि का परिचय हमें 
जब में किसी महादाय ने दिया था और शायद उनके दो-एक सबेये भी सुनाए 
।-( इतिहास, १० ६९६ )। इसके द्वारा हिंदी-साहित्व की व्यापकता की 
बचना मिलती है । ऐसे द्वी और प्ररंगों का उल्छेख भी इतिहास में मिलता है | 
. गहिलकारों के स्वरूप का परिचय देने के लिए मी उन्होंने वेबक्तिक तत्व का 
वममावेश इतिहास में किया है। जैसे, इस उद्धरण दवारा बिदित होता है कि श्री 
वालकृण्ण भट्ट बस्तुतः बड़े ही मुद्ावरेवाज़ थे--/एक बार बे (पं० वालकृणा 
मद ) मेरे घर पधारे थे । मेरा छोय भाई ऑों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई 
५ड़ा। उन्होंने पृछा भैया! आँख में क्या हुआ है! उत्तर मिला आँख 
आई है ! वे चट बोल उठे 'मैवा ! वह आँख बड़ी बा है; इसका आना, 
जागा। उठता, बैठना सब ढोरा है /--( इतिदाउ, २० ०६६ ) इतिहास से 
ऐसे ही अनेक उदाहरण अल्लुत किए जा- सकते हैं। पर वेयक्तिक तच्य की 
, ओजना दुबारा इतिहास में बड़ी रोचकता आ गई है। इसका कारंग यह है कि 
आचार्य छुक्छ बढ़े गम्भीर व्यक्ति ये, अतः उनके व्यक्तित्व के संवंध में जानने 
जी इच्छा सभी के मुत्र में वनी रहती है, , और जब कुछ ऐसी बातों का परिचव 
किसी को मिलता है तब ये रोचकता का.अनुभव करते हैं। 
इतिहास के संबंध में विचारणीय प्रायः उमी विषयों क्री विवेचना हमे 
अपर की है। इससे स्पष्ट छक्षित होता है कि आचार्य छवछ इस क्षेत्र में भी-८ 
आडोचना>््षेत्र की ही भोति--सफछ रूहे। इतिहासकार के रुप में उनकी 
*सफछता का थोहन इसके अतिरिक्त ओर क्या हो सकता है कि हिंदी-साहित्य के 
पार इतिहासों से उनका इतिहास अल्युत्तम, प्रामाणिक, स्पष्ठ और रोचक 
घोषित किया गया है। मे 














निवंध 
आयाएे रामचद झक्छ ने साहित्य के जिस क्षेत्र म जार्स किया उणावो 
आपनी प्रौद्ध प्रतिमा द्वारा समृद्ध यनायरा सार उसे नयवा- प्रदान की। हिंदी 
साछाचना-लाहिय म उनहे मदृष्यपूर्ण तथा नवीन रंगे 
आचार्य धुक्त क प्री चर्चा इम हर चुओे दे । उसमे स्पष्ट है कि साचार्य शुक्त 
मित्र उछे ( पालेचना साहित को ). उन्नत के पथ पर ले गए 
सौर उसकी प्रविद्र उन्होंने विस्तृत जीर उच्च भूमि पर की। 
टिददी-मालोचना का उन्दाने एक शिष्ड खाद खापरित क्िया। हिंदी नियप* 
शाहित्य में भी उनका कारा इसी प्रकार का टै। इसे भा उन्दोन्‌ सयनो मोटिस 
स्वनाणा दूयारा समृद्ध किया--चुतन विपया तथा विध्ान-यद्धतिवा का डुमप्. 
सनियेत कर। ढिंदी मं नियय मे साहितिय शोर तत्वरूर पर जिन दो चाए 
अनियधकारों री इस्टि गई उनमें आचा। छुंक्छ को अ्रणी समझना चाहिए। 
चस्तुत उनके दूधारा हिंद्ा से प्रस्तुत किए गए नित्य ही श्रेष्ठ घोदि के ठहख 
>निवरध के रुच्चे अर्थ में। इस प्रसार उनता साटोचनां की भाँति 
अनऊे निया का भी पडा मदच्य दे। हिंदी निय्रध साहित्य को उसके निय॑की 
दवारा जी समृद्ि प्रात हुई उसका जनुमान केयल इसी से छगायाज़ा सकवा 
है कि वदि उनमे से उनऊे नियव निकाछ लिए, जारों तो उसका एक भाग ही 
सूता दो जाय | यहाँ उनके इन्हीं निउवा पर विचार उरना हैं! 
सभी देशों के सादत् मे लाधुनिक युग गय का युग माना जाता है, 
जिसका भारभ प्रधानत ईसा री उन्नीसर्ता झंती के उत्तराप से समझना 
चादिए। जाउुनिक युग को सय युग मानने का कारण दे 
गध्यन्युय तथा नियध इसमे गय री रचयाओं का प्रचुर निर्माण। गद्य थी 
स्वनाएँ इस उुस जे पृव जे घुगा में मो होनी रहीं अबढप हु 
पर इनसी प्रयानता न था, प्रधानता थी परयस्वनाा जे ही। इसा प्रगाद 
या च्तमान युग ने गय सवनाजा जा य्राघान्य है चरावि पत्र रचनाएँ भी 
अम्तुतत झोदी दा है । बतंमान उप के सकड॒ग स्पॉोकुत मिये जाने में गयकी 
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जिन शैली को रचनाओं का प्राजुर्य है उनके आंतर्गत कहानी, उपन्यास 
जीर नाटक की प्रधानता है। वस्त॒तः उपर्युक्त तीन प्रकार की रचनाओं ने 
हैं गद्य-युग स्थापित होने में सच्ची सद्ायता दी । गद्य की एक और शैली की 
रवुना ने इस युग में प्राधाग्य और वेशिष्ठय ग्रहण किया जिसका नाम है 
निंध ) स्मरण रखने की वात है कि वर्तमान काल में कहानी, उपन्यास और 
नाठक की अपेक्षा निवंध का प्राघास्य कुछ कम रहा | हाँ, उसमे प्रतिभाशाली 
रचनाकारों द्वारा उत्तरोत्तर बेश्चिप्ठय अवश्य आता गया। यहों मिबंध से 
अमियाय डच्च.कोटि के रोचक और साहित्यिक निंध से हैं; वैसे तो जीवन 
और समा के सभी क्षेत्रों में छिखित रूप में विचारों का प्रकाशन इसी शैली 
की रचगाओं द्वारा . होता हैं, जिसे निबंध कहने को चार तो नहीं है, पर 
सामान्यतः जिसे 'लेख' कहा जाता है। हमारा अभिष्राय यहाँ राजनीतिक, 
वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, अर्थशाजोय आदि छेलों से है, जिनका लक्ष्य येन केन 
प्रकोरेण अपने विधय का प्रतिपादन, उसकी स्पछततता आदि पर रहता है, 
रोचकता और ताहित्यकता से उन्हें कुछ लेना-देना नहीं रूता। बस्तुतः इस 
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पकार के निबंध वा छेख हच्चे निवंधों ( जेलुइन भार टिपिक एसेज) के 


अंतर्गत गह्ीत नहीं हो सकते । 
सथ्चे निमरधे! का स्वरूप क्या है। इस पर विचार करने के पूर्व इस बात 
देश कर देना आवश्यक प्रतोत होता है कि निबंध के क्षेत्र में ऑगरेजी: 
खाहित्य का पूर्ण प्रभाव पड़ा--केबल आधुनिक हिंदी-साहित्य 
भारतीय निबंध पर ही नहीं प्रत्युत भारत के सभी आधुनिक साहित्यों पर! 
..._ भारत में आधुनिक निर्॑ंधों का जो स्वरूप दष्टिगत होता है बह 
अगरेनी के निवंधों के आधार पर ही टिका हुआ उमझना चाहिए । निबंध के क्षेत्र 
में मूछ प्रेरणा उधर से ही मिली | हो, कुछ सौलिक-ग्रतिभा-संपत्न निबंधकारों 
ने नियंध-स्वना से अपनेपन का अवब्य ध्याव रखा। वस्ठुतः बात यह हुईं 
कि अँगरेजों का संपर्क ज्यो-ज्यो भारत से बढ़ता सवा त्वॉ-त्यों उनका प्रवत्त 
उसे ( भारत को ) अपनो राजनीति द्वारा ही शासित करना नहीं रदा प्रद्युत 
अपनी संस्कृति द्वारा शासित करना मी हुआ । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
ये भापुत में पाय्वात्म' दिक्षान्दीक्षा के समुचित प्रकार का उत्तरोन्तर प्रबंध भी 
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चस्ते गए, जिसका जारम सर १८५७ की काति के पश्चात्‌ से दाता दै। 
ऐसी स्थिति मे जग्ल्साहिय से मारतांव खाहित्य वा प्रमावित होना 
स्वामाविक हा दै। नियरध के सेव में बढ़ उससे इखडिए अमाविव हुमा क्रि ! 
उसके गय में निरध होली पी रचनाएँ नर्थी ीर उसमें ( जाम्ठ साइस मे ) 
इसका ( निउध का ) जारम इसा की खारदइवीं शती के उत्तराद से दो: 
अखिम् बेजन के नियधा दूयारा--हों गया था। दिंदौनयादित में जैंगरेजा साहिस 
के नि३वा के लनुर्झ पर निउन्‍रचना का कारण घगने सादित में नयान 
भैली के पय विधान का सनियरेश उसे करी इच्छा दी है, नो प्रदृत्ति समी 
साहिल के स्वनाझार्स मं होती है। इसा प्रसंग मे पद ऊद्द दिया जाय कि जग 
रेती पा दिदी-साहित्य मे नियधा वा जो रोचक थोर सादिलित खरूप लाते 
इृष्दिगत होता है पह उनका निसय सौर विन्‍्खित रूप है, सासनर्स वें इस 
रूप में प्ियमान नहीं थ्रे । ६स परवेचन का स्षमिप्रात पह डिि हिंदी सं नियरप 
डेसन का प्रशति मे आस्डन्चाहित के विउवा का प्रेरणा छा पिशप द्वाप 
था। बच्ची प्रश्न यह उठता दे कि साधुतिक काट से निरप हे क्तर में सीना 
सात के सेल सेय की भाति ही--भारताय सादितय सपर साहित्य से उम्र 
प्रभावित हुआ। क्या भारत मे निउध का कोई खख्य वियमान न था। भाख 
से निउध की खरूप विद्यमान आदाय था, पर दूसरे रू मं। दम सारमभम 
दो यह देय चुऊे हे हि निय्रध सादित के गय विभाग का एक क्षय है। पत्र 
पिमास का नदी । भारत में नियभ यो तो स्वरूप विद्यमान था यई सरॉवितराए 
परय मे था। भारत क्र प्राचीन समीउपा ने ऊाब्य वा साहित्य पर जद्धा ठुछ 
सिस्तृत उिपैचन किया है यों उसे पद्म मे ल्खिा हुला नियधद्दी कहाजा 
सकता है। यदी नहीं इन लोगा ने इत्ति के रूप मे गत या भा उपयोग 
किया है, सीर बह विनेचनामक गयय पहुत प्ौढ भां दे। मस्मट न काब्य 
प्रकाश जे प्रथम उछ्ास मे फाध्ययवाजन, काप्य सास्म साय छठ्ण सौर 
राध्य भेद पर जो प्रिचार किया दै उसे सन्त पर टिया एक निबय ही समझना 
चाहिएं, पद गयचव दाना म दं। कारिकाएँ प्य मई जार उृत्तियों यय मे। 
न्य था चाहिय रू विपेचन मे म। अधिज्तर पद्र ऊँ प्रयोग रा कारण समी 
को पिदित दे। पह सभी जानत ई जिसी समृद्ध साहिष्य सं एज समय ऐसा 


निबंध रधरे 


* झ्ञार्ता है जब सभी विषयों पर विचार प्रकट करने के लिए अथुर परिसाण में पद्च 
ही क। प्रयोग होता है | संस्कृत-साहित्य में भी एक समय-ऐसा था, इसी कारण 
काव्य-विवेचन में भी पद् का साहाय्य अधानतः छिखा गया । विवेचन में भी 
पद्म के प्रयोग का दूसरा कारण है कंठाग करने को सुविधा । भारतीयों ते पद 
बद कितनो वाद्य कंठेथ कर रखा था और केंदे, इसे सभी जानते है । 
तालय यह कि भारत में मी नियंध का कोई न कोई स्वरूप अवश्य था पर वह 
थाज़ की भाँति केवल गद्य में नहीं प्रस्तुत किया जाता था, या तो व में ढ्खि 
जाता था या सद्यपत्य दोनों में । हिंदी-साहित्य के रीति-काल में भी ठीक यही 
अबखा थी। यह हमें बिदित है कि हिंदी में आधुनिक शैली के निंधों के 
हेखन को आरंभ माउंडु-काल से हुआ, बिंलकी प्रेरणा आग्ल साहित्य से 
मिली | अपने निकट की वस्त॒ुपर ध्यान जाना स्वामाविक है; अतः उस समय के 
निंधकारों का ध्यान किसी न किसी रुप में ;विद्यधान निबंध की भारतीय 
परंपरा पर ने जा सका, उनकी दृष्टि भारत में ऑँगरेजी-साहित्य के प्रचठित 
विवंधों पर ही गई | ऐसी स्थिति में नि्ंध के स्वरूप पर विचार करते हुए 
आंग्ल्साहित्य में निर्धारित निबंध के स्वरूप पर न्यूनाधिक रूप में इृष्टि रहना 
आवश्यक है। 

अँगरेजी में निबंध के पर्यायवाची शब्द-एसे-का सामान्य अर्थ है अभी 
खिते विषय के निरूपण का. अवातत मात्र । जैंगरेजी के प्रथम निंधकार फ्रॉखिस 
सी ब्रेकन ने मी इसे 'उल्छित् चिंतन ( डिख्संड मेडिटेशन ) 
अंगरेजी में निबंध के रूप में गण किया है निबंध के विषय में उपर्युक्त 
का स्वरूप. दोनों घारणाओं का अभिप्राय त्यूहदः एक ही है। इससे 
विदित होता है कि जहाँ तक मिर्ंध-स्वना का प्र है वहों 

तक वे छोग निबंध को गभीर वस्तु नहीं स्वीकार करते | हां, उसमें चिंतन था 

+ अभियान ( मेडियेशन ) की निहिंति हो सकती दै। बिपय“निरूषण का प्रवास 
और चितन का उच्छेद वा क्षेपण ( फ्रेकना ) में आए वास! और 'वेपएण 

शब्द द्वारा यह स्पष्ट है। अगरेजी-साहितय के आधुनिक युग के निर्बंधकारों 

की निर्बंध-विधान-विधि में भी उपर्युक्त वात पर ध्यान रखा जाता है। आज 

आह कंथ्य स्वना; का दलकापन ना डेंसकी सरख्ता ( छाइद ट्रीब्मेंट ) के रूप 
श्द न 
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में एद्ीन है। अँंगरेनी के साथुनिक नियधफ्रर भी जिस रिप्य पर नियघ 
प्रस्तुत रखते दे उठमे उनावदीपन ( आर्टिकिशिपलिदी ) छाकर उसे दुरूइ था 
किन नहीं उनते। ऑंगरेज़ समीक्षका का कुयन है हि जय उसमें दुरूदवा आ - 
जाती है योर व्यय प्रयृत सिद्धांतों प्रा प्रतिदादन किया जाता है तर बह 
निवध न रहकर प्रग॒ध ( ट्रीयाइज ) हो जाता दै। ऐसी ध्थिति में नियधंगत 
साहित्यिकता और रोचऊता उसमें नहीं रह जाती। निय्व के पिपय में उपर्युक्त 
विचार को देसफ़र यइ न समझना चादिए कि उसकी स्वता डोई सरछ कार्य 
३। नियरय प्रस्युत करना यदुत दी कठिन हाय है। इस विपय में आचार्य 
शुक्ट फ्रे साहि/्य-स*घी पिचारों ही दिवेदना करते हुए इम स्वय साचार्य शक्ल 
और ने+ इन्ल्यू> मैरियट के विचारों का निर्देश कर चुके हैं। सातरवें भी 
निबरध स्वना को इसी रूप में प्रदण्य उरते है। 
हमारें यहों 'निएथ” काजो सामान्य थर्थ है उसके द्वारा भी निरध का 
उम्पक सरूप-निधारण झिय्रा जा सत्ता दे। “निउध! दाब्दु से कसा हुआ वपा * 
का अर्थ ग्रदथ द्ोठा दै। इस प्रकार निग्रध! द्वारा गये 
निमन्‍्य के तत्व री ऐसी रचना का बोध होता है. जिपके बधान में कताव 
हो। यहाँ वसाया झब्द जिशेष मदध्वपूर्ण दे। इसके 
द्वारा निएध को कापा ता लायब वा उसका छोठापन भी ब्यक्त होता दे 
सर उसमे ( नित्रध मं )प्रस्तुव दिचार और भाव का कस हुआया 
ब्यवस्पित रूप भी । निरध गयय वो छोटी स्वना डै, इस विषय में भास्तीय 
उथा समास्तीय सभी समीक्षक एक्मत हैं ॥ अँगरेजी के ध्यछोचक भी निरध 
को औसत वा सामान्य लगाई ( माउरेट लथ ) हा दी बदलते द। निदध में 
पिचाग जीर भार के व्ययष्यित रूप वा उनके क्साव पर अैंगरेज नियधक्माय 
की द्टि नहीं दिसाई पढ़ती । थाचाय॑ झुक निउ्ध के इस स्वरूप पर विशेष 
च्चान देते है, जिसे दम आगे ययथश््यान देसगे। यहाँ इसका निर्देश 
कर देना आवश्यक दे कि इस कतार का सर प्रधानत विचारात्मझ नियथा छे 
झोता दे। अंगरेजी के नियधरार्र वी इस क्साव पर दृष्टि म रहने का भी 
रण है और चह कारण दे नियघ में निउधस्पर की वैयतिक्ता (पर्सनालियी) 


विवंध रड३े 


के संनिवेश द्वारा शीत उनका ( अँगरेजो निर्यंधकारों का ) अर्थ | निबंध में 
निवंधकार का व्यक्तित्व होना आवश्यक है, इसे हिंदी के भी सभी तमीक्षक 
और आधचार्य' झकछ भी स्वीकार करते हैं, पर वैयक्तिकता के संनिवेश के खरूप 
में अैँगरेजी तथा हिंदी के समीक्षक्रों में मतभेद है। ऑँगरेजी के समीक्षक नि्ंध में 
व्यक्तित्व के चित्रण द्वारा उसमें ( निर्ंध में ) निबंधकार से संबद्ध बठनाओं, 
व्यक्तियों आदि के खित्रण पर विशेष ध्यान देते हैं, जिसके द्वारा निबंधकार के 
, जीवन के विषय में अमिशता प्राप्त दोती है। वे विवंध में नि्ंधकार के व्यक्तिगत 
बिचार, उसकी व्यक्तिगत विधान-विधि की विशेपता आदि पर ध्यान 
नहीं देते । हिंदी के समीक्षक नियंधगत निवंधकार के व्यक्तितवनचित्रण 
ते प्रधानतः यही अर्थ छेते हूँ। यत्रवि बात ऐसी है. तथापि अऑगरेजी के निंधों 
में उपयुक्त बातें रहती ही हैं। इस ख्य में व्यक्तित्नचित्रण का अर्थन्यदृण 
होगे के कारण होता यह है कि ऑगरेजी के निदंधकारोंकों निबंध के प्रस्तुत 
विषय क्ले अतिरिक्त बहुत-्सी अन्य बाते भी कहनी पड़तो हैं। कहना ने होगा 
कि'अँगरेजी 'में नियंध की इस रचमा-पद्धति का बड़ा मदर्व है। जिसका सबंध 
नि््रंधक्षार की मन की तरंग से जोड़ा जाता है, जिसके द्वारा निबंधकार के 
विष में बहुत अधिक और उसके द्वारा प्रत्दुत निबंध के विपय में बहुत कम 
जानकारी होती है । ऐसी स्थिति में निईरंधगत विचारों और भावों का कवाव 
संभव नहीं है! इसी कारण क्रेव निर्वेध को अनिवार्यवः अगूद.( नेसेसरिली 
सुपरफिशियछ ) ओर... जनसत: सी 
मुख हैं। पर जोछोग मिंध को गद्य-्लाहिय का अधान अंग्र मानते हैं 
उनको इृष्टि में संभवतः यह अगूढ़ और अब्यवस्थित रचना न खौकूत हो 
सकेगी । 
यहीं नियंध में निवंधकार के व्यक्तित्वनचित्रण को विधि कौ बात कुछ और: 

सष्ट हो जानी आदिए ! ऊपर इसका निर्देश हुआ है कि इसके ( व्यक्तित्व 
खित्रण के ) दारा बस्तुतः निवंधकार के व्यक्तिगत 
निबंध में निब्रंध: विचार और उसका व्यक्तिगत विधान-विधि का अर्थ लेना , 
कार की वैयक्तिकता चोहिएं। विधान-विधि वा लेखन-औछी में तो नियंधकार का 
व्यक्तित्व रहेगा ही, अतः इसके विपय में कुछ कहने:की 
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जाप'वतता नहां है। निउध में निर्रधकार ेे ब्यत्षिगत प्रिचार विस रुप में 
आते ई या जा सतते हैं, इस देख छेना चादिए | निय्धद्धार नियध मे अपने 
व्यक्तिगत सिचारो करे चित्रण के लिए प्रत्तुत द्िपय से हृदझर करझी कमी दिप* 
चातर ( डाइम्रेसन ) लपश्य करता दे। पर यह विपयातर था असयद्धता ऐसी 
नहीं होती कि अमीट्ट त्पप एकदम पीछे छूट जाय जीर िपवातर ही 
पिपपातर इष्टिंगत दो | व्यक्तिस्य-नित्रणडे लिए अँगरेजों के निरघडारों 
का भ्वृत्ति इसी प्रतार डी लक्षिय छ्ोती है। वें प्रुत विपत्र से मुँद मोइफ्र 
कमी-कभी यढा छथ्रा चोदा विषयातर करते हईं। हिंदी के नियधवायों में 
ब्यक्तित्ननचितण के लिए जो पिपयातर दिगाई पड़ता दे वद छोटा जीर 
यभाप्रसग होता है । ये अद्ूग वा लस्सर जानेपर ही तिषयातर कर अपने 
व्यक्तिगत विचारों का चित्रण करते दें। विपयाठर इनका श्रधान छ्य नहीं 
रदवा। जैसे, श्री बाल्दृष्ण भट्ट ने सपने “विद्या ऊे दा नेता धीपक नि 
भद्चाख्रा का प्रसंग थाने पर मुहूतन्शाख क्री चतनतां, इसके द्वार ज्लाह्मणा 
की घनोतानव को टिटली प्रवृत्ति आदि पर सक्ेप में झनंझ दिचार प्रकुद 
किए है, जिसके द्वार उनके व्यत्तित्य प्री एक झल्क मिल जाती दै | इतने 
फिपयातर के पश्चात्‌ पे चुरत अपने रिपिय पर था जाते हैं ।« जमिप्राय पद कि 
झरने व्यक्तित्व की अप टगाने झऊ लिए यदि निमुधकार निय्रध में पिपयातर 
जपश्य करता दे तो करे, पर पद संक्षिप्त और यथाप्रठग द्वोना चाद़िए ! 
जंगरेची साहिय के नियधो में निउधकऋर के व्यक्तित्वनचितृण का थोडा 
जहूत स्परूप हमने ऊपर देसा। व्यक्तित्व चित्रण के इस स्परूप के कारण बडँ 
नियध के लिए एक जीर बात वद्यी जाने लगी है। जब्र 
निवध में ज्यक्तित्व-  नियध में व्यक्तित्-चित्रण ही ही प्रधानता स्वीकार की 
वित्रण जीर सुख्य गई सौर मुख्य या प्रस्तुत विपय को गौणवा, तय पद कहा 
विषय की सुच्छता जानें छगा कि नियध को विपय लुच्छ से मुच्ठ ( मोस्ट 
५ ट्रिवियल ) भी हो सऊता है, क्योकि निय्धकार का लक्ष्य 
तो आक्मप्रदर्शन होता दे, दिपयर पर तो उसझी दृष्टि पदुत्त दी कम रहती है । ऐसी 
जिवति में पिलियों! ( कैदस ), खिडिया का एक टुकड़ा? ( ए पीस जार चाक ) 


निबंध र४ड५ 


आदि विषर्यों पर निबंध लिखे जाने रूमे । हिंदी में भी ऐसे विप्रयों पर निबंध 
प्रखुत हुए, हैं, पर उनकी दृष्टि अभीष्ठ विषय पर अवश्य अधिक है। जैसे, 
श्री प्रतापनारायण मिश्र द्वारा छिखित दोत' और आप नामक निर्बध | 
निबंध विज्ुद्ध साहित्य का अधान अंग है, इसे सभी देशों के समीक्षक 
, स्वीकार करते हैं । ऐसी स्थिति में निवंध में साहित्यगव सभी विशेषताओका 
होना आवश्यक है। अँगरेली के समीक्षक इसकी सरल विधान- 
विबंध और काव्य विधि, इसमें. व्यक्तित्व के संनिवेश, इसकी. अभिव्यक्ति. के 
है काब्यूस्मुकु ढंग आदि पर दृष्टि रखकर इसे प्रगीत मुक्तकों 
, (डीरिक्स) के समकक्ष रखते हैं । अँगरेजी के आधुनिक निबंध प्रायः इस प्रकार 
के होते भी हैं; उनके पढ़ने में काव्य कासा ही आनंद आ्रप्त द्वोता है। हिंदी में 
'ध को फाव्य-कोटि मे रखने को प्रवृत्ति नहीं छक्षित होती । हों, भावात्मक 
/ मिवंध और निम्घ का ही परिवर्तित और लुरुप गद्यकाब्व! इ श्रेणी में अव्ल 
रखे जा सकते हैं | इसका कारण यह है कि यहाँ -निर्यंध का संबंध गंभीरता 
और बिचुरात्मकता-से ही जोड़ा जाता रहा है। यह उचित मी अतीत द्वोता है, 
क्योंकि कवित[ या काब्यं प्रस्तुत करने की सनातन शैली तो पद्च है ही, गद्य में 
उठे क्यों घसौदा जाय। इंस विष्व में आचार्य झुक की मी यही धारणा है। 
इससे यह न तमझना चाहिए कि विचारात्मकंता की प्रवानता के कारण ढिंदी- 
निंधों में साहित्विकेता तथा रोचक्रता को कमी है, दस्तुतः बात ऐसी नहीं है, 
इसमें भी साहितवगत आवश्यक विशिध्ताएँ प्रात होती हैं। क्योंकि नित्रंध में 
विवाराध्मकता की ग्रधानता के कारण विचारों की स्पपरता के लिए इसकी लेखन- 
विधि में निबंधकार की विषय प्रत्ुत करने की, सम्यक उदाहरण और उद्धरण | 
द्वारा उच्ते सष्ट करने की, विषय के आरंभ, विकाठ तथा अंत में प्रभावात्रकता 
अल्यन्न करने की कछा की परत की जाती है। यहीं उसकी शैली की रोचकता 
पर भी दृष्टि रखनी पड़ती हे ! से 
इस संक्षिप्त विबेचन दास निबंध के व्वरूप के विपय में थोड़ी-चहुत बाते 
स्पढ हो गई होंगी। इसके स्वरूप पर विचार करते हुए हमारा दृष्टि पूर्व और 












२४६ आधचाय गशमबद्र छडु 


पश्चिम दोनों पर रही है इस दिपय में यधासख्तान इस 
जाचाय॑ घुक् दवा आचाव शक्ष के दिचार्ो या भी निर्देश रुखे गएद। 
निधारित निय्ध का यहाँ यह भी स्मरण रखना आवश्यर दैं कि आचार्य युद्ध 
स्द्खूप के साहित्य सिद्धान्तों की स्देचना करते हुए भी इस इस 
पिप्य में उनके पुछ दिचार देख धुडे एैँ--पिशेण्ता 
स्थक्तिस्स-चनण के मिपर में । उन्होंने इस विपय में विदेषत सपने 'इतिदांस' 
में यत्र तन उुछ छिपा है। नियध के व्रिपयर में उनके शेर विचारों को यह 
देख छेन्ा अ्तिप्रसग न दोगा । थाचार्प शर्त नियध को गये खादिल का एक 
महप्पपूर्ण अग मानते हैं। इसकी रचना डो-मी पे. एक-गूढ-छीर गीर वा 
स्थीजार बरते हैं, यह कद्दा ना चुका दै। ये नियध को गद्य तो..क्सोी 
कहते हैं और उनका विचार है कि “भाषा की पूर्ण_दाक्ति की प्रिकास निरधों 
मे दी सससे अधिक समय होता दै।”--( इतिहास, ४० ६०५)। इंसते 
दिदित होता दै कि उद्दों तझू मापा का संय्ध है, जो समिव्यक्ति डा साधन 
था करण होता है, यदोँ उऊ नियध का बडा मदष्य है। वस्ठ। बात मी ऐटो 
दी है, क्योकि भाषा की पूर्ण भक्ति के बिकास को परल गय में हो सम्पक 
हल से की जा सफ्ठी है, जहाँ मापा पनेक झासनों को सीकर फरती हुई 
भी खब्ठद रुप से चल सफ्ती दे। उसके प्रवाद में बिसी भी प्रशार की रोक- 
डोक उपस्थित दोने की समभावमा नहीं रूठती। सौर निव्रध गयय विधान या 
प्रवान स्थछ है। प्र की भाषा में अतेक पिशिष्ताएँ लज्स्य निद्धित रह 
सकता ईैं, पर उक्त धवाह की उससे घाव कम गुंजाइश दिखाई पदती हे! 
इसतो सारण पययत निययण है। भाषा को पूर्ण श्ाक्ति का विकास नियधे 
भ इसलिए भी देखा जा सकता है कि इसमे गयद्यकार थोडेमेद्दी असने 
विचारों ओर भागों को छाघत ( चुस्ती ) के साथ रखने गो याध्य दोता दै-- 
यदि गयफार सपल मथकार है तो। इस प्रवार भाषा प्रयाइ की मुप्रिधा ठवा 
गद्य विधान के लाघय वी सास्थ्यक्ता के कास्म निव्रध मे सपा को पूर्ण 
परक्ति क विकास का दर्शन मिल सइता है। नि्रप पर विचार करते हुए 
जाचायें घुड्ध की रृष्ट भा जोर दिचारों की जविव्यक्ति के साधन मापा की 
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विशिश्ता पर द्वी नहीं प्रद्युत इसमें ( लिदंध में ) अमिव्यक्त भावों और विचारों 
को प्रस्तुत करने की विधि पर भी है। अमिम्राय यह कि उनकी धरष्टि निबंध के 
“कायविधान और आल्लविधान_ दोनों पर गई है। जाचाय॑ झ॒ुक्छ उसी निबंध 
को उल्कूछ कोटि का मानते हैं जिसमें, नए-नए बिचारों की उद्भावनरा वा 
मिच्यक्ति हुई हे; और वे विचार एक दूसरे से गुझे हुए हों, जिनके 

. (विचार के ) पढ़ने से “पाठक की बुद्धि उत्तेज्ञित होकर किसी नई विचार- 
एड्डति पर दौड़ पड़े ।?--( इतिहात १० ६१० )। आचार्य झुक का कथन है 
कि निदंध पढ़ने के पश्चात्‌ यह आवश्यक है कि उसकी ( निवंध की ) सहन 
विचारधारा “प्राठकों को मानसिक अ्रमसाध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान 
पड़े |...”--( इतिहास; 9० ६७२ )। निंध के खरूप फे विषय में आचार्य 
गुह्ठ के उपर्युक्त बिचारों को देखने से स्पशतः लक्षित होता है कि वे निबंध 
मैं विचारों की कसावट पर विश्वेष जोर देना चाहते हैं; जो निवंध का मुख्य 
तत्य है। निबंध के बिपय में आचार्य झुक ने सर्वत्र ऐसे ही विचार प्रकट 
किए. हैं--( देखिए इतिहास, पृ० ६०५, ६०९, ६१०, ६३०, ६७२ )। 
निबंध के विषय में सर्वत्र उन्होंने संज्षेपतः यहो निर्धारित किया है कि उसमें 
भाषा-विधान तथा अर्थ-विधान की चुस्ी आवश्यक है। इसमें थे भाषा के 
नूतन झक्तिचम॒त्कार! की निदिति के साथ ही विचारों की, छुगठित परंपरा की 
निहिति भी देखना चाहते हैं, जिसके पढ़ने से पाठक, को' दूतन विचारों को 
गीं। यहाँ स्मरण यह रखना चाहिए कि लिन आचार्य शुक्ल ने 
बिचोरों की कसाबट का प्रतिपादन किया है. उन्हीं ने वह भी कहा 
है कि निरबंधकार' मिवंधनत्वता करते समय बुद्धि के साथ अपने दृदय को भी 

, ऐेकर चलता है ।' यह बात 'चिंतासाणि? के “निवेदन द्वारा रष्ट हो जाती है। 
बत्तुता कोरी बुद्धि द्वारा छिसे निबंध सच्चे निर्बध कह्दे ही नहीं जा सकते। 
आचार्य झ्ल द्वारा: निर्धारित नित्रंध के इस ख़रूप से यह स्पष्ठतः विदित 

: ,ह्ता है कि उनके ये सब विचार विचारात्मक नियंध के विषय में ही हैं | 
का खरूप-निर्धारण उन्होंने जिचारात्मक विब्ंधों को लक्ष्य में रख़बार 
ही, किया है। इसका कारण यह है कि वे विचारात्मक निर्वंघों' को ही निर्रंथ 
कं सच्चा रूप मानते थे । उनकी दृष्टि में बिचासत्मक' निबंध ही उच्च कोडि 
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के नियध हैं। निमध में निरघझार की व्यक्तिगत विशेषता या ब्य्तित्य के 
वितरण के परिपय में सानाए घुक्ठ यो क्या घारणाएँ हैं, इंसरा परिचार पहले 
हो चुत है। 

आचार्य शुक्ल ने जिस विचारात्मक होटि के नियधों का खखूप निधारण 
किया दे और जिसकी भरता का वे प्रतिपादन करते हें, जिसे हमने ऊपर देखा 
है, उसी प्िचारास्मक कोटि के नियध भी उन्होंने छिसे | वे रैसे प्न पई हें, 
इसऊ्ी चचा यथास्वऊ फी जायगी | ५ 


निगघ के सख्य पर विचार हो चुका, अप उसके प्रसार यो भा देख लेना 

चाहिए | सामायत नियध के पाँच प्रसार स्थिर शिए गए है, जिनके अंतगत 

साहित्य म प्रचलित ढमी प्रजार के नियध आ जाते है। 

निभरष के प्रक्र उन प्रवार्शो के नाम ई--( १) उिचारात्मर, (२) 

मभायत्मझ, (३) सात्मव्यजक, (४) वर्णनात्मझ भौर 
(५) क्यात्मर । विचार करने पर नियरधों के इस प्रकार के बर्गोइरण के" 
स्वूछत दो आधार हक्षित दोते ६ । एक आधार बघद जिसझा सप्ध मानवगत 
दृदय और बुद्धि से है, जिसके जतर्गत निय्रष के उपुक्ति प्रथम सीन प्रकार 
आते दूँ। दूसरा आधार वह जिसझा संयघ साहित्य में प्रचलित अभिव्यक्ति- 
शैली या विषय प्रस्तुत उसमे वी पद्धति से है, जिसके अतर्गेत नियध के उप 
उफ्त अंतिम दो प्रहार जाते हैं । यदि अमिव्यक्तिन्दैलं ये पघन पर थष्ट न 
रखी जाय ती नियघ के केपछ दो ही प्रकार--विचारात्मक और भावात्मक-- 
निपारित होगे, क्योकि अभिव्यक्ति शैले के आधार पर यर्गारुत नियधों में भी 
भाव लौर विचार ही व्यक्ष विए. जाते है और आक्रम्पजक नियघ में भी 
लामव्यजना को प्रेरणा भाव वा विचार से द्वी मिलती है| समिप्राय यह 
कि बलुत नि्र८ दो ही प्रशूर के ईं--डिचारात्मछ_ और मावात्मक। 
साहि'्य के मूठ याधार भाव सौर विचार है मी। हो, निरंध के ,इन प्रकार 
नल जाने पर किस्ची निबध म॑ जिचारों की प्रधानता इंड्िगण होगी और 
सकी, किये म दोनो का समातर रू्य मिलेमा। कुछ रचनाएँ 
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ऐसी भी मिछ सकती हैं जिनमें विचारों की प्रधानता नहाँ, प्रयुत विचार माब 
: हही अभिव्यक्ति हो। ऐसी रचनाएँ निर्बंध के खरूप की परिमिति में म 
आएंगी, ये प्रबंध ( ट्रीटाइज ) कही जायेगी, जिनमें नि्रंघगत रोचकता और 
सोह्त्मिकता नहीं इष्टिगत होतों। भावात्मक निबंधों के विपय में कहना यह है 
,क इनमें भी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। बुद्धिपूर्क उदित और चित्रित 
भाव ही साहित्य की कोटि में आ सकते हैं। इसका कारण यह हैं कि बुद्ध 
जैन हृदय के सहयोग के भी कार्य कर सकती है--यह बात वूससी है कि 
, रंवके अतहयोग के कारा साहित्य में पूर्णतू न आएगी, पर हयद बिना 
बुद्धि के नहीं चछ सकता, यदि वह ऐसा करेगा तो पागछ समझा जायगा। 
' बलुतः बात यह है कि भावोदय भी बुद्धि था शान के सहारे होता है । ऐसी 
रिपेति में भावात्मक निवंधों में भी बुद्धि वा विचार अपेक्षित है।इस प्रकार 
के निेधों में विचारपूर्वक उदित भावों! की अभिव्यक्ति विचार-पूर्वक होती है। 
इस प्रकार हम देखते यह दं कि भावात्मक निबधों में भी बुद्धिपूर्वक 
* कार्य करने की आवश्यकता है * विचारात्मकता इसमें भी वाहतीय है। 
नि्र्ष यह है कि वस्तुतः निबंधों के विदारात्मकता तथा भावात्मक दो ही 
प्रकार स्थिर किए जा सकते हैं। इनमें भी विचारात्मक अकार का विशेष 
महत्व है । हि 
* 'भास्त में निबंध के प्राचीन रूप, आधुनिक .काछ में हिंदो्ननवंध का 
पह़चाल् निबंध से अभावित होना, निवंध के स्वरूप तथा उसके प्रकार आदि 
शातव्य विषयों पर विचार प्रस्युत विषय की विवेचना में 
आचाय॑ शुक्ल के "सुविधा और स्पषता के हेठ सी समझना चाहिये । नित्रंध के 
आरंमभिक ' निबंध स्वरूप का विवेचन करते हुए इस विपय में आयाय॑ झुक 
की मान्यताएँ भी देखी गई हैं। आचार्य शक्ल ने हिंदी- 
साहित्य को जितने प्रकार की रचनाएँ प्रदान की हैं उन समी प्रकार की रचः 
नोओं का श्रीगणेश उनके साहित्यिक जीवन के आरंभ से ही दिखाई पड़ता 
है। उन स्वनाओं के प्रस्तुत करने की प्रतिमा का बीज उनमें ( आंचार्य झुक्छ 
में ) पहले से ही विद्यमान या, जो उत्तरो्तर विकसित होकर पूर्णाचसा को प्रात 
हुआ । उनकी आछोचने वा उसकी शक्ति के विकास पर हम विचार कर चुके 
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है। थाचार्य श॒फ्ठ के निय्य था उनझा लेसन कटा को विडाव मी कमा 
इया है । पयिामणि?, के .निउधा मे जो प्रीढता सीर परिफार इशिगन होता 
है पद सइसा ही नहीं जा गया है। ये नियध वो उनको नितधर्चनान्याक्त 
के विकसित सौर प्रोदतम पद दँ। अपने सादितिझ जीयन हे आरम मे 
आचार शुक्ठ द्वारा प्रछुव किए गए नियधा नें से चुछ के नाम ईैं--सादिया 
प्यापा की शक्ति, उपन्य/, बमाखेंदु इरिस्वद्र लोर हिंदा' कोर 
"मित्रता! । ये उनझे पहुत प्राचोन नियथों में से हैं। साहित्य! नामक निरध 
सम्‌ १९०८ वी 'सरस्थती में प्रछाशित झुला था सौर भाषा फ्री शक्ति! नामक 
नित्य जामंदकादयिनी' मं । इसो प्रकार उपयुक्त शेष निउंध मो प्राचान दी दें । 
इन नियधा के विपफयों को देखने से जरिदन होता है फि आचाय शुक्ड में उन 
समी प्रकार के विपयों पर नियध श्रर्युत करने की प्रद्त्ति जारम से दा है शिन 
फिपया पर लिखे निय  सिंदामणि! में प्राप्त $, सौर जो उनऊे उच्च काडि के 
नियप समझे चाते हैं ) उनऊे ये प्राचीन नियत भी सैद्धातिक तथा पस्यप्रद्मारिक, 
जाछोचुना जीर मनौपिकार से स4द जियया पर ठिसे गर दें। थे भो विवारात्मक 
था सिउेचनात्मक निउप है इन निर्वेधा की लेखन-रीली भो दैसी दा है जैदी 
उनके इबर के निर्यर्दों में प्राप्त द्वांती है। इस प्रफार हमें अय्गत होता दे कि 
जावाय शक के प्राचोन तेथा इधर ऊे प्रोड निया को प्रवृत्तियों मे सम्य 
है। जिस प्रकार के निर२ उन्धाने जगने सादित्रिक्त जायव को योढारखा में 
लिसे है उमर प्रफार फे नियधों को लिखने की प्रद्कत्ति उनमें सारभ से दो थी) 
जय इचर के अनऊे प्रीद नित्रध उनके प्राचीन निरधा के खिसिय रूप हैं, 
उनमें नियध छेछन-करा का विज्ञर क्रमश हुआ दै। पथपि जायाए झुक्ठ 
द्वार शन दा जबस्थाला में से नित्रवों में लनेक प्रझ्रार का साम्पर हैं दवायि 
इसे भी स्मरण रबना चाहिए कि उनके प्राचोन नियवा में निउत्र के सभी 
तच्या का पूर्ष सनेवेस नदीं पत्त द्वाता। पह संभर नहीं या, क्शात्रि ये उसके * 
भारमिक नियव हैं। फिर मी उस समय जो साहित्यिक नियथ्र छिपे जाते ये 
डनम उनका मदस्यपूर्ण खान दै। 


आाचात घ़छ के जिन सारमिक नियर्धा ही चर्चा कर हुई है उनके 


निबंध र्द्हः 


अतिरिक्त उनकी ( आचार्य शक्ल की ) प्रीदावसरा में लिखे गए प्रायः सभी 
निबंध “चितामणिः में संशहीत हैं । इन नियंधों को देखने. 

प्रढ़ाबस्था में छिखे से विदित होता है कि इनकी दो भरे णियाँ सरख्तापूर्यक यो घी: 
गए निवंधों का. जा सकती हैं। एक अणी में तो भावों वा मनोविकारों पर 
बर्गकरण.. डिखे गए निवंध आते हैं और दूसरी श्रेणी मे समीक्षातमक 
निबंब । इन समीक्षात्मक निब॑धों के भी स्पष्टटः दो विभाग 

सक्षित होते हैं । एक विभाग में वे निबंध आगे जो सैदा। 
डिखे गए हैं; जैसे, 'ऋषिता दया है ?, "काव्य में लोक- 
"साधाणीकरण और व्यक्तिव्ैचिल्वचाद! तथा स्वात्मक बोध के विविध रूप! | 
* सैडांतिक समीक्षा पर प्र्ठुत हुए इन निरंधों को हम काव्य-शाल्रीय_निर्बंध भी 
, कह उकते हैं | दूधरे विभाग में वे निवंध आएँगे, जो व्यावहारि 
। ए ढिले गए हैं; जैसे, भारतेंदु दरिश्रद्र', बुल्सी का भक्तिममार्ग' और 











| /मानठ की धर्म-भूमि! । भार्वो वा मनोबिकारों पर छिखे गए निर्वंधों के नाम 

इस प्रकार हैं--भाव था मनोविकार',' डअत्साह!, न्रद्धाभक्ति, करुणा, 

लय और ग्छानि', 'छोभ और प्रीति; 'पणा), ईशा), भव और ओोध! | 

भावों वा ममोविकारों पर आधार्य शुक्छ द्वारा इन निव॑धों का प्रस्तुत किया. 

$ जैना .दिंदीसाहित्य में एक नवीन घटना दै। इस विषय पर जिस दुय में थे 

नि्ंध हैं उस रुप में प्स्त होकर चाहे किसी भी साहित्य 

भनोविकारों परलिख का मस्तक ऊँचा कर सकते हैं | इस विषय का परतियादन 

गए निवंध.. (ट्रीव्मेट ) आचार्य झुक्ल ने जिस रुप में किया उस रूप 

5 , में इस विप्रव पर विचार शायद ही , किसी. देश के साहित्य 

में मिछे । आचार्य झकछ के पूर्व हिंदी के नि्ंधकारों ने मा्ों वा मनोबेणों को 

>> 

+. ७ पुंक वार किसी वि ही के सुख से सुना था कि आचार्य ,छुक के 

हव निवंधों में से कुछ के जअजुवाद किसी विदेशी भाषा में हु ह। इस , 


पात की, सस्यता की प्रास्ाणिकता के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहर 


री 


जा सकता । 
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अपने निःपर का विपर तो. उवाय पर वें इन फ छादिधिर इशि से विचार न 
कर सके जैसा कि जाचार य॒कठ ने किया। छिछा मी विधय पर छिखकर उठे 
साहित्यिक पुद वा रग देने को क्षमता उन निउ घकारा में नहीं लक्षित होती। 
ओ बाल्हएण भट्ट ने सानतिक शक्ति से संपद्ध आत्मनिर्मरता' पर नि तो 
प्रस्तुत क्या पर उतम अधिकतर इयझ्ठे द्वारा होनेराले लार्भों को दी चचा की। 
उन्होने इसको एक आत्मशक्ति या भाव ऊ रुप में प्रद ऊरके इस पर विचार 
नहीं कि । प्रा प्रतापनारायण मिश्र ने अपने “मनोवोग' नामक लिगध में भा 
इसके टाभ दवानि दा दी. रिचार किये है। क्री माधयप्रताद प्रिश् के पति 
और क्षमा? नामके निय्रध में भी इनका (पति और क्षमा का ) भावों के 
रूप मे यिवेचन नहीं है प्रत्युत धर्मशासत्रीय वियेचन दे। ये ऐसे ही दिपर्यों 
पर लिखते भां थे। इस प्रकार हमर देखते हैं कि हिंदी के अन्य निउरषका्स 
ने भाशें पर निउ्रप लिखा ता असस्य पूर उन्होंने उन पर विप्रद सावां 
को दृष्टि से विचार नह क्या । उन्होंने मनामोबों की उल्लसि। उनके छत 
और विक्रास थादि को दृष्टिपय मे स्वरर उन्हें नहीं दखा। थाचाएई 
डक ने बैसा किया है। उ होने मनोवियारों की _उसत्ति, उनके छश्रण और 
विरास सा अध्ययन व्यावहारिक जोवन भरे समान में स्रके छत पर नियये 
प्रलुत जिए। शुद् मनोविशान वा मनोशात्र की ऑल से मार्यों वा मनो 
। विकारी को देखकर उद्घेने उन पर निय्ध नहाँ ल्णवा, उन्दोन इनकों 
( माई को ) जीयन जीर समाज में जपनी आँख से देखा, उनका अनुभर 
किया ओर उ हू निरघ का रूप दिया! तभय है उन्हें इस कार्य में कहीं कही 
मनोशाद्र स॑ कुछ सद्यायता मिली हां, पर जिस रूप में ये नियप हमार छमुख 
हैं उत् रूप में उन्हे देखने पर स्पश्ठ विद्त दो जाता हैद्रि ढेखर को भागे 
का सामाजिक योर ब्यावद्ारिक अनुमद है।,उम्नने जपनी अशुभय्नीकता 
के बल पर इनका वियेचन क्रिया है, शाज्र के रठ पर नहीं! भूदों पर दिखे 
आए निरधा द्वारा इसके विषय में आचार्य शक्छ की पूर्ण और सच्ची जनुभव 
| शक के पस्चिय मिलता है। इनसे विद्देत होता है कि उ 6 इनके 
की के ) सामाजिक और व्यवह्ारिक स्वरूप का कितना सम्वक गान था। 
डैड्ट भावा के दृध्म से दक्म लगों वा. स्वस्यों पर गई है। जिसे 
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इनकी अनुनूतिश्वीछता ब्रोतित दोठी है। आचार्य झुक ने मानव-जीवन और 
जे च्यवद्त प्रधान-प्रधान_भावों पर दी...विचार किया है । पर इन बधान 
'भाषों पर बिचार करते हुए ही प्रसंग उपस्थित होने पर उन्होंने छोटे-छोटे 
भात्ों पर भी विचार कर ल्या है। जैसे, 'भय' पर विचार करते हुए 
'भार्शका का विचार, क्रो” पर विचार करते हुए 'प्रतिकाए का विचार 
-झ्यादि | इस अकार हम देखते हैं कि मानव-जीवन और समाज में आनेवाले 
बड़े और छोटे समी प्रकार के माद्ों का उन्होंने विवेचन कर लिया है। उपर्युक्त 
पिबेचन से आचार्य शुक्ल की भाषों की अनुभूतिशीलता तो स्पए ही है, साथ 
ही ग्रह भी स्पष्ट है कि भावों वा मनोविकारों पर नि्वंध प्रस्तुत करते समय 
उनकी इष्टि मनोशाज़् पर नहीं प्रत्युत इनके ( भादों के ) समाज और जीवन» 
गत स्थंबहारिक स्वरूपों पर है। इसी कारण इम आचार्य छुबछ के इन 
निबंभी को मनोवैशानिक निबंध नहीं कहते । उन्होंने मनोविज्ञान पर निबंध महीं 
हिला है प्रत्युत्त भावों, वा मनोविकारों के व्यवह्मारिक स्व॒रूपों पर, 
किया है.। उनके इन निर्देथों को कोई मो बि३ मनोश्चालीय निर्रंध यही कह 
सकता । इनमें भावों का शाल््रीय विवेचन नहीं प्रत्युत व्यावहारिक विवेचन 
है। एक्र और दृष्टि ते भी हम . इन्हें सनोवैज्ञानिकर निबंध नहीं कहते। हम पर 
विदित है कि आचार्य शक्ल एक साहित्यिक व्यक्ति ये और किसी भी विषय 
: हो साहित्य की इष्टि, से देखा करते थे। अतः उन्होंने भावों पर विचार भी 
; एस साहित्यिक. के. रूप में ही किया है; मनोवैजनिक के हम में नहीं। मनो- 
,वैशञगिक की भाँति उल्होंगे भावों की छात-वीद .नहीं की है; वह कपर के 
विवेचन से स्पष्ट ,है। उनके इस निबंधों में साहित्य का समावेश सर्वत्र मिदता 
है।. आबों पर विचार करते हुए भी वे अपनी लादित्िकता वा साहित्य को 
नहीं त्याग सके । इसी कोरण इन निर्वंधों में मनोवेशानिक छेखों की मोति 
: हुरुहता तथा रूखापन, नहीं है। इनमें ससवता, रोचकता तथा सादिलिकता 
'है।. इंठ विवेचन से हमार ताले यही है कि सार्वो पर छिखे गए आचार्य 
चुय्क के निर्ंध- मतोवैशनिक .निर्वथ नहीं, प्रत्युत साहिलिक निर्बंध हो है। 
उनका साहित्यिक मूल्य है, मनोवैज्ञनिक मुल्य नहीं । हो; उन्होंने मनोवेगों 
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का समातगत तथा जोयनगत ब्यारद्दारिक स्मखप अयश्य अहण किया है और 
उसे सादत्य की इृष्टि से प्रल्त ऊिया है । 


आये या मनेविकारों पर टिसे गए निरधों के वरिपय्र में एक बात और 
चहनी दे। पद दे इन पर लिखे गए. आरमिक निदर्घा के गिपप्र में; विन से 
से इस समय "मिनता! नामक निउध द्वी मिख्ता दे। यह 
पम्रित्ता! सामझ नियध भागा पर लिसे गए इधर के नियधा झो मांवि गहन 
आरमिक निबंध न्रद्ना दै। पर मित्रता के भाव हे बिपय में जाजन जौर 
सुमाज़गत द्रगोरद्यारिक स्वरूप पर इसम पिचार ज्जुय दें; 
यद्यपि उस प्रकार के बिचार फो_प्रधानता इसमे नहां मिल्तो, जैसी कि इधर 
के निष वो मे मिलती है। यद उनको झ्रारभिर्क नियव है भी। इसम ऐसे 
विचार को विकरम्रित रूप मिले भो नहीं समता है। हा, भाया के बिपय में 
दधर के जो नियध है, उनके प्रिउ्धित स्यकृप का प्रोज इसमे अवश्य मिलता 
है। (मित्रता! नामक नियम देखने से प्रिदित दोता है कि यह शिक्षत्म और 
थोड़ी_पिया बुद्धिपाले के लिए, दे। यह बात इसकी वाक्य योउत्र-में ब्यवद्धृत 
जाशायूत्ञऊ ( इपर्गट३ ) बाक्यों से स्पष्ड दे । दूसरी बात यह है कि इसकी दौली 
प्राय' व्पार पानात्मफ है, जिसका राष्य होता ह प्रभावोय्यादन। शिक्षा के लिए 
डूस शैली की विशेष आउश्यक्ता होती है। मित्रता से लाभ दानि के उदाहरा 
इसमें विशेष ई जो प्राय इतिहास से लिए गए. दे। इस प्रशार हम देखते दें 
कि यह निउ्ध उन निबधा वी भाँति पररिपुष्य नदी हजो लाचार्य शक का 
प्रीदावस्था में लिए गए दैं। इसम भापा और पिचारे डी विधान-पद्धति 
सरठ है। पर यह तो निश्वित ही है क्ियह भी प्रीड़ नियर्धो की मोँति 
विदारात्मक निबंध ही है। 
जाचार्य झुक्ठ के समीक्षात्मक नियघा जे विषय से उुछ विचार दर 
लेना चादिए, क्यपि इनके तिपय में जुछ विमप कहने की सावश्यक्षता नं 
प्रतीत रोती, क्याकि समीक्षा का क्षेत्र ही थाचार्य शुक्छ का प्रधान क्षेत्र था | 
द्वाने सर्मोक्षात्मर्र नियरघ ही विशेष लिख्े। यह यात इम आचाय॑ शुक्ल के 
अलदेवार ही कद रहे है, ब्याक्ि 'भ्रमस्गातसाएः की भूमिका को उददोने 


निर्दय रद 


'आतोचनात्मक निंध! और “जायसी-प्रथावत्ये! की सूमरिका को विस्तृत 
हा है। गोस्वामी तुख्सोदात' में भी नुर्सीदास पर छिखे गए विभिन्‍न 
का छंग्रह है | 
, समीक्षामक् निबंध से हमारा ताले व्यावहारिक समीक्षा पर तथा 
रैंद्वांतिक उमीक्षा वा काव्य-्शात् पर छिखे गए. नि॑धों से है, इसे हम पहले 
दी कह चुके दे | स्थूछतः इन्हें साहित्यर्नवपयक 
समीक्षात्मफ निबंध कहा जा सकता है। इस प्रकार के निबंध हिः 
बराबर लिखे जाते रहे हैं और अब भी लिखे जाते है | पर 
आाय॑ झुक के इन नित्रंधों का विश्वेप महत्व है। वह इत दष्टि से कि 
आवहारिफ आलोचना के निबंधों मे उनको अपनी प्रद्ोति वा पद॒ति का 
व्माबेश, मिलता है, उन्हेंने स्वतः इस कार्य में आदश खापित किया और 
सैदांतिक समीक्षा वा काम्यशात्र पर लिले गए लिव॑धों में उन्होंने अपना मत 
अतिपादित किया, ज़िठक़ा संबंध न भारतीय काब्य्शात्र ऐे विद्येष है और ने 
कि अभ्रास्तोय काब्य-्शास््र से ही। उनमें उसके स्व॒र्य के अध्यवन,_ मनत 
और जितन से प्रझ़त बिचार वा. रिद्धांत.ब्यक्त किए गए हैं। हिंदी-साहित्य में 
'रैस थकार के निबंध आचार्य शक के ही दिखाई पड़ते हैं। द्विवेदी-युग में * 
कईंएदाज्ञ पर जो निबंध छिखे जाते थे उनमें भारतीय काव्य-्शास्मियों के मतों 
“का ही अम्लामन मिलता दे, उनमें छेखक की कोई जपनो सूझ नहीं मिलती व 
स्वत; द्विबेदीजी के कवि और कविता' नामक निबंध में यह बात देखी जा 
सकती है। छाम्रावादयुग के साहित्-विपयक निवंधों में काव्य पर पाश्चात्य 
बियर का कथन विशेष मिलता है। हाँ, इस युग में कुछ निबंधकार ऐसे 
जबच्य हुए जो इस, विप्य्‌.में अपना स्वयं मत रखते थे। इस प्रकार हम 















के अंधे) का वर्गकरण करके उनके एक-एक वर्ग पर अब 
पक विचार हुआ दै। जब समग्रतः उनको विशेषताओं वा प्रइृत्तियों के “विषय 
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मे भी प्िचार कर लेना चाहिए । निय्रध के सत्पम्प की 

जाचायं घुद्ध ऊे नियंधो विपेचना झी जा चुकी दे। इस विपय में आाचाय झठ 

की विशेषताएँ. के विचार भी देसे जा चुके दै। रुघों नियध की विशेष- 

तारों को दृश्ि में रपकर यदि आलचाए झुदल के निररधों 

पर जिचार क्या जाय तो विदित होगा कि उनमें इसरी समी पिशेषताएँ 

विद्यमान दे। नियव में सपदित दिचार्स-री क्ममिस्पक्ति, उसमें ब्यक्ित्प की 

निद्विति आदि, जो नियघ के परमाउध्यकह्ू ठष्य माने जाते है, सभी साचार्य 
शुक्ढ के निरधा में भात हैं। # 


नियध के जिपय में थाचार्य शुक्ल के विचारों को देखते हुएए दम देख 

चुके हैं कि ये निरध मे सप्डित विचारों की परपरा को निश्चित और उनमे 

पारस्परिक ल्याव पर विशेष ध्याव रसता आउश्यक 

सघटित विचार परपरा समझते हैं। उनकी दृष्टि मे निउ्रधा के अनेक तथ्यों मे 

से यह प्रधान वष्व है। उनके नियर्धा मे इस तप्व छी 

निहिति सबन देखो जा सकती है। उनदोंने सदेव एक विचार को दूसरे विचार 

से सपद्ध सपने का प्रयत्न किया हे । उनडे निरधा मे विचारों की परपरा कहाँ 

हस्दी हुई सी नहीं रुक्षित द्ोठो | इस कारण नियधां में कसावट स्वत द्वी पा 

गई है। निउध ज्री_ यह विशेषता जाचार्य शक्ल के भाव या मनोविषार 
मामक नियध में भछो भोँति देखी जा सकती है। 03055 


नियध में सर्याय्त विचार परंदरय को जमिव्यक्ति को छेकर एक प्रश्न यह 

उठता है कि ऐसी स्थिति में नियव का यैश्िष्य्य विपय प्रधानता में माना जाए 

आथदा व्यक्तिग्रधानता में, जो आधुनिक काछ मे उसके 

दिपय॒ प्रधानता तथा (नियथ के) तच्वा म अति प्रधान तध्व स्पोइत किया 

च्यक्ि-प्रधानता जाता दे। जहाँ तक मिरध मे गठी हुई विचार परपरा 
सी लिद्चिति रा सब है वहां वच्र उठे विपययान दी कहा 

जायगा->जमीष्ट विपद पर सपरित विचार परपरा को अभिव्यक्ति पर लक््य 

के कारण | ऐसी पबसा _में नियवों के सच्चे स्वरूप के जनुसार उनसा, 

स्पित प्रयान होना अल्यारध्यक दै। बात ऐसी दे जवत्य, पर इसझे साथ 


निबंध र्प्छ 





लियंधगत व्युसिपरपानता-का-कोई-विरोध.हसे नहीं लक्षित दोता, क्योंकि निवंध 
में निंधकार की गली उसके व्यक्तित्म से अवुस्यूत होती. ही है, किसी विषय के 








( साहित्य आदि ), उसके अध्ययन: 





प्रतिषादन में उतकी 





मनन आदि फो प्रेणा दोती दी है और अमौष्ट विषय पर विचार करते हुए 


उसकी विषय के अतिरिक्त, पर उगी से येनकेन प्रकारेण ठंवदू, अपने विचारों 


; उसके का 





की अमिब्बक्त ् शरद आ्रासुगिक ब्रिपयांतर द्वारा कला ही है--यदि बढ सच्चा 
निवंधकार है और नि्मंद में अपने व्यक्तिब की निदिति पर उसका छप्य है। 
इस प्रकार निंधगत विपव-प्रधानता और व्यक्ति प्रवानता में कोई विरोध नहीं: ॥- 
जान पड़ता | सच्चे निय॑ंधकारों के मिवंशों में इन दोनों दर्व्वी की निदिति स्वतः 
ते हे जाही है। झाबाय शक के गिर्वंध में इनका उपयुक्त ओर उंवत संतिवेद 
"पिल्ता है। चिंता्ाण! के मियेदन' में उम्होंने कहा दै“/"//'इस बात 
-आ विर्य में विश पाट्को पर ही छोड़ता हूँ कि ये निंध विषय प्रधान हूँ या 
असिश्थाग ।” उनके निर्वथ विचारात्मक द्ोने के कहछश_ विपक्रशधान तो 
ही, पर लाथ ही उसे “थक्तित्न की भी अप्रवानता, वी है । उसके निय्यंधों 
में उनके व्यक्ति की पूरी .छप है । हिंदी में बखतुतः उन्होंने वेबृक्तिक निर्यधों 
ता भा प्ठुत किया । अपने निय॑ध्रों में इन दोनों वत्यों की लिहिति का 
अनुभव करते हुए भो जाचार्त झ्ध ने उपय क्त वात क्यों कहीं। इसका भी 
कारण है| बात हुई यह कि जब पाश्चात्य समीक्षकों ने विब्रंधगत व्यक्ति, 
। को ही ड़का . एकमात्र रूय स्वीकार किया तथा इसका ( निर्वध! 
ही निहिति का.) वे अनेक मनमाला आर्य करने छो और निर्बंधगत 
नकी दृष्टि जमने द्वी न हंगी, तब्र आचार्य शुक्ल ने डपयु क्त 
प्रकट करने का प्रयत्न किया कि मिंग्रेथ में 
की भी अपुदेलना नहीं की जा | 





























औऑ में इन दोनों क्यों की. अभिव्यक्ति मिलती है 
बंध ही. व्वीकार करते हैं ।' इस प्रकार की * स्वीकृति का 


है, क्योंकि निवधयत विपय और निबंधकार के 
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स्पष्ट घाचाय रामचद्र चुक्ल 


व्यकित्व रे पनिठ सपध जा उिवेचन इस कर लुके हूँ। इस वियेचन का 
अभिप्राप पद हि साचाव॑ छड्न्‍ध ने नियनगव विषय और व्यक्तित्य के विपय 
मे अपनी उगस्मा के.जनुझाय दो -निरज प्रलुव किया। उद्धने इसमें रपये 
और स्पत्तित्य दोना का समन्‍्यय क्या; जिपय पर विचार ऊरवते हुए उन्होंने 
अपने ब्यक्तित्त को_ भी पाठ नहा रपा। आचार्य शुक्छ द्वारा अपने नि्र्धो 
मैँंपिपप थी अभिव्यक्त के विपयमें परे उुऊ उड़ने की आवश्यकता नही 
प्रतात हांती, उनऊे निय्धों म॑ सघाटित विचार परपस की निद्विति पीर उसके 
पारस्परिक छगान की पियेचना इस कर चुके हैं, जिसका छाप बिपय के 
प्रतिपादन वा उसेऊां ध्रमिब्यक्ति से ही ६। उनके नियर्घा मे व्यक्तित्व फ्री 
निद्टिति का क्या स्व॒स्प है, इसे दी देय सेना चाहिए । 
आचार्य झ॒क्त के नियधो मं उनके ब्यक्तित्त की निदिति पर प्िचार जरखे 
हुए इसका स्मरण रुबना आपध्यक है किये साहित्यिक थे, जत' साहितय- 
परिपयत उनझे निवघा में तो साहित्य की ऋचा दे ही, 
वियधों में आचाय भावों या मनोपिकार्से पर छिसे गए थिउथा में «मी 
शुद्ध के सादित्यिक यथाप्रसग साहित्य जरा बात आई दै। इन नियधो मे 
व्यक्ित्द झी निदिति साहित्य डी बाता को ऋइने के लिए विपयानर तो आपश्य 
फरना पडा है, क्योंकि प्रिना इसके ऐसा दोना सभयद्दी 
नही था, पर यद विपयातर भी प्रसुग आने पर हुजा है । साहित्य दी बर्चों को 
फदने के लिए दी विपयणर नहों फ्रिया गया है। जैसे, भ्रद्धाअस्तिः नामव 
नियव में प्रसगपश् देगी फारीगरी, चिलद्धारी जीए संगीत पर जो विचार हुणा 
ई वह साहित सर साहित्यिक की इछ्ि से ही अमियाय बढ़ कि आचाय 
शुक्ल के साहित्यिक व्यक्तित्व री निद्विति उनऊे कसी भी निउ्भ » देसों जा 
सकती है। 
आचार्य छकठ के निउर्धोर्मे उनडे त्यकिय थी अभिव्यक्ति पर विचार ,, 
करे हुए उनसे लोफ्याद या छोकाद्ंयाद पर भी दृष्टि सखी सावश्यक दै। 
डन्द्देने लोक वा सम्माज वी स्थिति सौर उसकी रक्षा पर 
जिषणों में टोफवादहर्यन ध्यान दिया दे | लोक यी स्थिति में विपमवा था जाने 
डे, उसमेंडोमियों, छपी, रुएर्ियें अर्धद कटपित व्यखिली 


नियंध _ र्ष९ 


अथवा राष्ट्रों की बृद्धि से और इनके समाज से हटने दा सुधारने के अप्रयतत 
"से दमाज की रक्षा भी संसव नहीं हो सकती | सम्तात की खिति और उसकी 
- रक्षा के छिए. ऐसे व्यक्तियों और राष्ट्रों की आवश्यकता है जिनमें परपरिक 
सहानुभूति हो, जो एक दूपरे का बुःखनसुख समझ सक॑ । ऐसे व्यक्ति और राह 
से समाज वा छोक का कब्याण न होगा जिन्हे दूसरों का गा घोंटकर ख्य॑ 
"समृद्ध बनने की छाल्‍सा है और जो सशक्त होने पर अपनी इस लालसा की 
/ पूर्ति भी कर लेते हैं। छोकबाद के विषय में आचोर्य शक्क के ये बिचार भावों 
वा मनोविकारों पर प्रस्तुत हुए. निवंधों मे विशेष रूप से इष्टिगत होते हैं। 
“द्धा-भक्ति' और भय नामक निबंधा में इस छोकवाद की निहित्ति प्रतंगवश 


विशेष मिलती है। जिस नित्रंधकार की दृष्टि समाज की सिति तथा रक्षा पर है * 


और जो समाज में शांति तथा समता की स्थावना का समर्थक है उसके हृदय 
की विश्वाउता का अनुभव सहज में ही किया जा सकता है। 
आचार्य शुस्ठ के सिबंधों में यदि कोई नए ढंग की आत््माभिव्यक्ति को 
देखना चाहे; जैसा कि ओँगरेजी के निबंधों में मिलता है; तो उसे भी निराश 
न होना पड़ेणा । पर इस नए ढंग की आत्माभिव्यक्ति भी 
गए ढंग की जाचार्य शुक्ठ ने तंयत-रूप से और. सप्रसंग को है | इसके 
आत्माभ्रिध्यक्ति दरा बिपय, की स्पष्ता की सिद्धि द्वोदी है। पाश्चात्य बा 
है अँगरेजी के उमीक्षकों की दृष्टि में निबंधगत' आत्माभिव्यक्ति 
का अर्थ है निंधकार द्वारा प्रयृमपुरुष एक.वचन मे अपने से संबद्ध घटनाओं 
और व्यक्तियों आदि का उल्लेख, जिनका संबंध अभीड्ट विपय से नहीं भी दो- 
सकता-। कहना ने होगा कि इस प्रकार की आत्मामिव्याक्ति के कारण ऑगरेजी- 
, निबंधों मे प्रायः उच्छुहूल्ता के दर्शन होते हं। आचार्य छक्ल ने अपने 
से सब्रद घटनाओं, व्यक्त 












आदि का उल्लेख किया है, पर वे सप्नढंग..और 
८ िय का स्पष्ट करने में संद्ायक हैं। ज़ैले विभिन्न झानेन्द्रियों द्वारा विभिन्य, 
ग्रैकार के अनुभ्ल वा ग्रत्मक्षों पर विचार करते हुए अपने विपय में उनका 
यह ऋता--'राज़ि में, विशेषतः वर्षो की रात्रि मे, झीँगुरो और झिल्लियों के 
अंकारमिश्रत सीत्कार का बेचा तार सुनकर में यही समझक्य, था कि रात बोल 
रही है।?--( दितामाण, १० रेश३ )। एक उदादरण जौंदः देखं+ 


२६० साचार्य रामचन्द्र झुकछ 


४» सै अपने एक रुपनयी दांस७ के साथ सांदी शा लूप देफने गया। 
यह स्वप्न एक पहुत्त सुदर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर दे। यीचे एके छोडासा 
जगठ दे मिसमे महुए, के पेड भी यहुत से दे। संयोग से उन दिना पुरावपप 
विभाग का रैंप पद हुला था। खत दो जाने से दम लोग उस दिन स्वूर नहीं 
देख सरे | से देशने का गिचार र्रके नीचे उतर न्दे ये | उसत फोा समय यो । 
महुए चारा जोर टपक रह ये । मरे मुंद् ने निकला--महुणों री वैसी मीढो- 
महक था रदी है । इस छुपायी सद्दाशय न मुझे रोककर क्ल्ानाय्शों मरुए 
सहुए झा नाम न लीतिए, ऐोग देहाती समजेंग ।! मे चुप हो गया, समझ गया कि 
भहुए, का नाम चानने से बतूपन से यद्गा मारी उद्च ढगता है ”--( चिंता 
मणि, पृ० १००)। जिन प्रसमों पर ये पते परद्दी गईं दे उनको देखने से 
विदित होगा कि फेयल अपनी जात उहने के लिए ही इनकी ला्भिव्याक्ति नद्मा 
हुई है, प्रत्युत उपयुक्त प्रसग थाने पर इनकी योजना वी गई ६ । 

जाचाव शुक्ल में द्वायय, व्यय्य सीर विनोद की जो प्रगति वी सयतर 
झने पर उसका दर्शन उनेसी सभी प्रद्धार की स्वनाजों मे मिलता दे। उननी 
साठेचनाओं में इस प्रदमति की निशोत्ता पर इस प्रियार 

दास्य व्यग्य और पर चुके ६। उनके नियधा ने भी इंससी माता कम नहीं 
विनोद... दै। अय्सर याने पर लाचार्य शुज़्छ हास्प, ब्यावर जार 
पिनोद से चूकते नहीं। 'उत्सार! नामक निरघ में जलने 

प्रकार के पीर पर विचार जरने के पश्चात्‌ उड़े ही उबत च्यग्य के साथ थे 

- कहते हैं--/“दुस जमाने मे पीरग का ध्रठण उठाकर जराग्वीर सा उस्हेस यदि 
नदहेतठो याद जपूरी दी समझी जायगी। ये बावीर प्ाजजत बडीबडी 
समभाजो के मचा पर से लेपर ख्िया फे उठाएं हुए पारिवारिक धपवा तक में 
पाए जाते ई जोर काफी तादाद में ।”---( चितामणि, पृ० १८ )। ऐसे स्थल 

ऊतक नियवों में अनेर मिल सकते हैं। इस प्रसार द्वात्य, ब्यग्य जोर _डिनोद 
| नियोजना द्वारा उनझ्ले नियवा मैं रोचर्वा भी प्रभूत पर्मिण मे_ला गई 
है। एक यात जीर | उनके नियधे मे इस प्रशति की निय्ोजना को सब 


>2००+४२+->ल ७-२. 


& ये रुजनरी दोस्त दिदी के गुराने लेसक श्री पुत्तनढारू बियादवा थे ॥ 


ह॒ लिवंध र्दश 
“उसमें उनके व्यक्तित्व के निदिति से भो जोड़ा जा सकता है। 


'चिताम्रणि! के 'निवेदन' द्वारा यह स्पत त्रिदित होता है कि यद्यपि 
आचाय॑ गुह्न ने निर्वेधं में बुद्धि का उपयोग प्रधान रुप से किया है तथापि 
हि हृदय.भी बुद्धि के छाथ ही था। इनमे बुद्ध और हृदय 
भावात्मकता दोनों की क्रिया का समावेश है। वही कारण है क्रि उनके 
हे विचारात्मक सिद॑श्षों में प्रसंग उपस्थित होने पर भावात्मकत्ता 
की भी बड़ी अच्छी नियोजन! हुई दे जो फाल्तू नहीं, प्रत्युत समुचित खक्त 
पर होने के उपयुक्त प्रतोत होती दै। उतकरो झैली भी गभीर है। 
लो और प्रीति' सामक निबंध में इसका समावेश कई स्थछों पर तथा हब 
. सर हुआ है |. प्रेम के अंतर्गत देश-ओेम पर विचार करते हुए एक स्पछ पर 
जाता शृक्क कहते हैं--रसखान तो क्रिसी की छकुडी अर फामरिया' पर 
तीनो पुर्रो का राजतिहासन तक त्यागने को तैयार थे पर देश-प्रेम की दुहाई 
देनेवाले| में ले कितने अपने थक्केमाँदे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धुछ , 
>भेपैरों पर रीक्कर, या कम से कम मे खीझकर, बिना मन मैला किए 
, ऊपेरे की फर्श भी सैली होने देंगे ? भोढे आदमियों ! ठुम जरान्ता बुबछे हो 
ज़ज--अपने झँदेे से ही सही--तों न जाने कितनी ठठरियों पर मास चढ़ 
जता (१--( चितामणि, पृ० १०५ ) | 
* आच्चार्य छल के निवंधों की प्रदिषादय और भाषा की शैली में एक 
भब्ब॒ता तथा विद्याल्ता ( अन्ब्थोर ) है, जिनके दा उनकी उठान, 
"7. 7 उसके विकास तथा उनकी समाति में प्रभृत प्रमावात्मकता 
प्रतिपादव सथा भापा- इृष्टिगत द्ोती है। प्रायः यह देखा जाता है कि इस प्रकार 
शी में अषव्यदा और के निदंधों मे बात कहने को विश्येप नहीं होती, थोड़ी दी 
विशाक्ता-. रहती है, पर कद्दी इस ढंग से जाती है फि बह बहुत ही 
है भव्य प्रतीत होती, है । उदाहरणार्थ, दुलली का भक्तिमागी 
गी धर्म-भूमि! तथा काव्य में लेकग्ंगल की साधनावस्था' नामक निबंध 
ले जा सकते हैं। इन निर्दधों में आचार्य झुक को निर्वंध 
विफाय का बन होता है? ,  # 
आचार्य शुबछ के निबेध्ी के स्वव्यों की विवेचना की समाप्ति के एूर्व इनके 























श्र जाचार्य रामचद्र घुक्छ 


विपय में एक भ्रम का निगरण संतिप्रतंग न होगा। आय वह यद्ा जाता दै 
कि उनसे निय्रव बडे रूसे दे | पर वात ऐसी नहीं है। हो, 
रक्षता का ब्यव इनमे गामीय अयश्य है। ये गंभीर दिपया पर छिसे ह्टी गए: 
सआारोप.. हैं। समीक्षाम्क्त नियधो में साधारणोररण जोर व्यक्ति, 
यैचिन्ययाद! तथा 'रिसम्मक बोध के प्रिश्रिध रूप! नियध 
चहुव ही गमीर है । इसका कारण पद्द है कि इनमें उन्दोने छपने कुछ, मा 
वा सिद्धान्तों की स्थापना दथा उनकी वियेचना क्री दे । थे गेभीर अउदय ढ पर 
रुसे नहीं द्वोने पाए. हैं । सा था मनोतिसार्सो पर लिसो गए नियर्भों में भी 
यद्यपि विवेचना की गई दे ठयापि उनमें भी रूसापत...नददी आने पाता दै। 
साचार्य शुक्ल के समीक्षात्मक नियधो से वे अधिक रोचक दैं। प्मिप्राय यह 
५ कि उमझे,नियय गभीर अख्य दै पर रूस नहीं; उन्होंने जपने नियर्ा में 
साहित्यिस्ता, हास्व ब्यग्य मिनोद, स्यक्तत्व थादि की निष्चिति द्वार इन्हें बहुत 
दी रोचक यना दिया दै। इस प्रिपय में एक और बात पर ध्यान सपना आब 
इयक है, वह यद कि उनके निय्रध उच कोडि-झे...नियरथ हैं, इस कारण कम ट 
विदयायुद्धातण यो ये झुछ दुरूद् प्रतीत हो सकते हैं, पर सबुद्धि.की 
अक्षमता ऊ्रे फारण उन पर रूसेपन का आरोप युक्तिहगत नहीं कद 
जा सकता । 


साचाये प्क्छ की नियध शैली पर विचार करने के लिए इस पर ध्यान 
रफ़ना आवश्यक' है कि उनके नियध विचारात्मर दे विचायुत्मऊ नियवों को 
प्रलुन_करने की प्रधानत दो शै्षियाँ प्रचलित हैँ । एके 
नियर्धो की निग> आगमन डाली ( डिडक्टिय्‌ रुआइछ ) ओर दूसरी निगमन 
सन दढी इर्छी ( इटक्टिव स्टाइल )।॥ सागमनशछी में नियधरार 
जपने पिचारा की विवेचना ओर व्याख्या करने के पश्चात्‌ 
प्रघडऊ ( पैरओआफ ) के अत में उनका निष्कर्ष सउत कह्ठठा चत्तादै। , 
निममम दीली मे प्रघइक के सासभ से द्ी_ समा वा खत रूप में विचारों वा 
सैद्ान्तो को व्यक्त स्या ज्यता है और दलश्रात्‌ व्यक्त विचारा वा विद्धान्ता 
मे प्रतिपादन उदाइरणा, उद्धरणा सौर तकों द्वारा जिया जाता हे, जिफसे 
म्यछ विचार स्पष्ट हो जाते हैं | कइमा न होगा कि इस शैली ऊे नियव विचा” 


निबंध र्द्रे 


'राक्मक ही होंगे और उतका छेखक एक गंभीर व्यक्ति। आचार शक्ठ के 
सभी निबंध इसी शैली पर छिखे गए हैं। _सिवृंध की निगमन-रैड्ली को समास- 
दी सकता है। 
विवेचना से यह स्पए है. कि आचार्य झुक्छ पहले थोड़े में कुछ 
कह लेते हैं तब उसकी व्याख्या करते हैं । आमिप्राव यद कि सूत्र रूप में कहने 
की प्रदृत्ति उममें विशेष है, और बे योड़े में बहुत कुछ कह 
सूत्र रूप में कहने जाते हें। थोड़े ही में अधिक कहने की प्रहत्ति के कारण 
* की प्रवृत्ति आचार्य छ॒क्छ ने मनोविकारों पर लिखे गए निव॑धों 
में कुछ अति विस्तृत अर्थयर्भ सूत्रों का निर्माण किया है, 
जे उनकी अनुभवश्शीकता तथा उनके स्वना-कौशछ का श्ोतक है । जैसे 
“पैर क्रोध का अचार या मुख्या है', यदि प्रेस स्वप्व है तो अद्धा जागरण 
है! इत्मादि। 
मा्बों वा मनोविकारों पर लिखे गये निदंधों में आचार्य शुक्छ ने यधावसर 
जिन दो भावों में साम्य वा असाम्य की स्थापना संभव दै उनमें इसका ( साम्य 
बा असाम्य का ) चित्रण किया है। ऐसा करने से विपय में 
सुलनाव्मक दी. स्पण्ता आ गई है । जैसे, (उत्साह! नामक निव॑ध में उन्होंने 
उत्साह और भव की विपरीत प्रश्डति का निर्देश किया है 
( देखिए चितामणि, प्० ८ ).) इसी प्रकार बरद्धाममक्ति' नामक निर्य॑व में 
प्रेम और श्रद्धा का अंतर बतखाया है ( वही, (० २४-२७ ) । अन्य भावों पर 
विचार करते हुए भी उन्होंने इस शैली का ग्रहण किया है। 
विप्रय की स्पठता के लिए ही आचार्य श॒क्छ अपने निव॑धों में 'ारांश 
यह कि' का प्रयोग उस स्थान पर करते हैं. जहाँ वे समझते है कि विपय को 
स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकता कौ 
* लिशांंश थद्ट कि! अतीतति पर प्रबदषक में किए गए पूर्व विवेचव को दो'एक 
5...  याकयों में बूलतः कह देते हैं। 
* सश्ता तथा रोचकता की संस्थिति के लिए दी आचार्य झुक ने अपने 
निबंधों में ( विश्येषतः मात्रों वा मनोविकारों पर छिखे गए त्रिवंधों में ) 








र्द४ आचार्य रामचद्र घर 


पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सन्‍्प प्रकार का कयाओं 
स्पष्टता तथा रोचकता के योर अपने जीयन मे भी घटित कथाओं का उछ से तथा 
रिए अनेर प्रकार की स्वेत यथायसर उतर ठत झिया है। उनके नियधा भे 
क्रधाओं का संम्रिस्ण ईद्रउत इसा की टाई में जन्‍्य देगताला को इसका 
(दृत्पा का) भाग मित्ने का कथा, राजा इसिश्वन्न 
बया रानी याग का ऊथा, राममकझ इंगमान की कथा, गधे हा गंध उतने वी 
दिवापदेशयाली क्या जीर खय उनत ( आचार्ष पु्छ से ) सयदध अनेक 
ज्राथाजा का सकेत मिला है। पह०ँ स्‍्मग्ण सपने 7 यात यह दे कि उ्दनि 
किसी भा ऐसी ऊथा या सकेत या उसऊा डल्लेस नहां क्रिया दे जा प्रचाद्त 
न दो, पीर जिसका ददने की लाउश्यक्ठा पढ़ें। उक्षवहों डिडाय के तथवा 
या भी उल्तेस मिल्सा है, पर ऐसे दी तप्पा का जा ग्रचल्व हैं ! जेछे, “समा 
जिक महरप के लिए आयश्यक है।़ियातो साझपरित करो या कार्पित हो. । 
कैसे इस जाकपण बिधान के प्रिना घाणुला द्वाय व्यक्त पढ़ा या 
आाजिमाव नद्दा दो सकता दसे दी मानय जीयन की प्रिशद्‌ समिव्यक्ति भी नहीं 
है| सकती ।?--( चितामणि 7८ ४६) । यदों परिज्ञानरंधित झाकपण" 
शक्ति को उस्टेप किया गया है। 
श्से हम देर छुक हैं कि थाचार्य शुक्छ नदोंप्रमार के नितव डिस्ते हू। 
एफ प्रकार भार पर लिख गए नियर्षों मा दे सौर टूसरा प्रझार समीक्षारय 
५ नियया का) मारे पर लिखे ग्रे नियधां ती भूषा सम्मी- 
भाषा-शरी. क्ष्मफ निम्रध की पेश सरठ है। उनम_तदूभय झुब्दा 
तथा पबटित्‌ मुद्बरा की. प्रधानवा दै। इसझा कारण तह, 
उदादरण आदि देवर विषय को स्ट फरने ही ग्रइच्ति ही उमझना चाहिए। 
इनमें लता), टजारा, नया, वूम', 'पराए! आदि प्रचडित शब्दा तया 
“मद्दीना बावना, ' पढ पूछना?, करंट पर चरन?, नी दिन चले ययदाई बोस 
पादि अचस्ति सु जोर लेकोकिया हा प्रयोग हुला दै। टजा भौर 
स्थानि! नामक नियव मे मुद्रारस्मे का यह्मा सुंदर और अधिर्र प्रयोग मिता 
था इन निया मे एडाव पारसों को लोफोक्ति भी दिसाई प्ररती है । जैसे, 
अग्ोद जबने दारद! | याचार्ज शक्छ के समीशत्मझ मियधो में तल्म 


निबंध र्ब५ 






झब्दों का ग्रा। ) वे साहित्यिक विपयों पर लिखें भी गए हैं। चाहे 
मनोविकारों पर लिखे गए निबंध हों अथवा सरुमीक्षा पर, उन सबकी भाषा 
. बड़ी ही झठी, मजी, श्री और- विपयनतिप्रादसक्षम है। यदि सुरुचिपूर्ण 
पाठक उन्हें पढ़े तो विदित होगा कि उसके एक-एक वाक्य के शब्द मोतियों 
की छड़ी-की भाति स्निग्प हैं, उनमे खुरदुरापन्न कहो भी नहीं मिल्या। 
आचार्य शक़छ के निबंधों पर ऊपर विचार हुआ है। इसके द्वारा उनकी 
बंधों की ) विशेषताओं का कुछ उद्घाटन हो गया होगा। कहना न होगा 
अब तक हिदी-साहित्य के जितसे गिबंधकार हो गए हैं 
हिंदी के निधंधकार उनमें आचार्य शक्छ का बढ़ा महत्वपूर्ण खान ह्वै। 
और आचार्य झुक्ल॒जिन बिपयो को उन्होंने अपने नियंधों के लिए खुना 
उन पर उमके धूर्ब हिंदीसादित्य मे उनके ( आचार्य 
के एक भी निबंध नहीं. ढिखे गए थे। हमारा ताल यहाँ 
नियंधों ते है। समीक्षात्मक निबंध उनकी पूर्व 
- के नि्ंधकारों द्वारा प्रस्तत किए जा जुके थे, पर उनमे आलछोच्य क्षों उद्घादित 
करने की वह पढुंति, उनमें उसके ( आलोच्च के ) मतिपादन को बह _जुस्ती 
न थी जो आचार्य झुक्छ के निंधों में मि्ी । इस विपय में विशेष कहने 
' की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये उच्च के आछोच्क थे ही । हिंदी-निबंध* 
शाहित्य को देखने से बिदित होता है कि आचार्य शुक्ल के पूर्व सच्चे अर्थ में 
दो बड़े दी उथ कोदि के निवंधकार द्वो गए. थे। उनके नाम हैं--पं० बाछ- 
कण मह और पं" प्रतापनारायण मिश्र | पर इनसे तथा आचार्य शुकछ सें 
कोई हुछना नहीं है। इनके निरंधों में आक्मब्य॑ज़कता--की-ही प्रधानता है। 
ंपय की ओर इनकी विद्येप दृष्टि नहीं रक्षित होती। आचार्य 
अपने निवंधों में विषय पर भी दृष्टि रखी और उनमें संबत तथा शिष्ट रूप || 
जात्मब्यंजना भी की । इस प्रकार छः चार लिये! 
जो उच्च कोटि के नियंध समझे जाते हैं। इन बातों को कहकर इसारा लक्ष्य 
उपयुक्त दोनों नियंधकांरों के स्दस्व को कम करना नहीं है। उन्होंने हिंदी- 
साहिसव को उसके गद्यःजहित्य के आरंभकार में जो देन ( क्षोद्रिब्यूद्ान ) 


दी, उसकी भुछाया नहीं जा सकता। जिस काल में उत्होंने अपने निबंध 
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६६ आचाएं रामचद्र झुक्ठ 


ल्सि उस बाल को दृष्टि में स्सतर पदि यिचार किया जाय तो वे सति उच 
कोटि के निउ्धफार सिद्ध होते ई। उनया तो मदध्य ही दूसरे प्रकार का के 
ओर ज्ञाचार्य घ॒क्छ का मह्य दूसरे प्रछाए का। आचाये झुकल ने जपने 
नियधों द्वारा हिंदी साहित्य को उस समय सुम्रद्ध,क्रिया जिस समय वह 
( दिंदी-साहित्य ) अपने पैण_पर _स्पड्ठा दो...चुक्ा-था । इसो कारण उनझे 
नियध भी पड़े ही प्रीढ़ है। इस प्रकार इम देखते हैं कि नि्रधरार की दृष्टि 
से दिंदीसाहिषप मे जाचार्य शुक्छ का खान पपने दग छह जोर जन्‍्य 
निरवकाय शा खान सामने ढग का। उन्होंने झपने लिए निउभ्र जा जो 
क्षेत्र चुना दे उसके वे एउ्प्लाज अभिप्रत्ति हैं। जीर समग्रत) अन्य नि्रधवार्से 
थी तुलना में भी यदि वे रखे जायें तो भी वे उच्च फ्रोटि के निय्रपकारों में 
प्रतिष्ठि हुए, घश्चिगोचर होते है । 


आषाओं की मीमांसा 


आश्चर्त्र होता है यह देसकर कि साहित्यकार ।आचार्य रामचंद्र छक्क में 
वह #.4 भी थी जो भाषा-शास्धियों मे होती हैं। की सर्जना 
और मीमांता के साथ ही माषाओं को भी. मीमांसा की । 

भापा'मीमांसा का क्षेत्र यहाँ स्मरण रखने को बाते यह है कि उन्होंने जिन 
ज्ञौर उसकी पद्धति भाषाओं का विश्छेषण किया है उनका संबंध हिंदी 
माषा से ही है। वे भाषाएँ वस्तुतः हिंदी की विभापाएँ 

, हैं, पर साहित्यारूढ़ होने के कारण “भाषा! पद की अधिकारिणी हो गई हैं। 
हिंदी के अतिर्क्ति और किसी देश की भाषा की छातनबीन उन्होंने नहीं की 
है। उद्ू' के मूछ, विकास आदि के बिपय में उन्होंने कुछ विचार अवश्य 
किया है, पर हिंदी के प्रतंग ठे ही । वहाँ यद् भी स्मरण रखना चाहिए कि 
' आचाय शूक्ष का कार्यक्षेत्र साहित्य ही रहा है; अतः उन्होंने उन्ही भाषाओं 
की मीमांस की है जो साहित्य वा काव्य में प्रयुक्त हैं। भाषा में कार्य 
करनेवाले भाषावैश्ञनिकों की भॉति उन्होंने छोकन्मापा और साहिलारद 
भाषा दोनों का साह्गाव्य अपनी भाषा-मीसांसा सें नहीं लिया हैं! भाषा-शास््र 
तो अपनी विवेचना में छोक-माप्ता का विशेष रूपसे आश्रय अद्ण करतें हैं 
यदि बह मापा छौक में प्रचक्ठित हो जिसकी ये मीमांसा करते हैं। इसके 
अतिरिक्त उनकी मीमांसा-पद्धति सी भाषा-शख्त्रियों कौ-सी नहीं है! इसकी 
उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी। वे मापावैज्ञानिक की दृष्टि से असीश भाषाओं 
की मीमांख भी नहीं करना चाहते थे। भाषाओं की मीमांसा द्वारा उनका 
रक्ष्य काव्यश्रदुक्त भाषाओं का सामात्य स्वस्य-निर्धारण था, जिसके द्वारा 
जनमें ( भाषाओं में ) साम्य और भेद स्पष्ठता बिदित हो सके | यद्यपि आचार्य 
शुबल ने भाषानओमांसा के क्षेत्र में माषा-शज्री की डष्टि से कार्य नहीं क्रिया 
है, तथापि इस क्षेत्र में उसका कार्य नवीन है। इस क्षेत्र में उद्दोंगे वह 
फार्य किया यो भाषा्शाज्ियों द्वारा भी नहीं हुआ था। उन्होंने जित 
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मापाणा की मीमापा की है वे काव्य भाषाएँ हद थौर उनके नाम दै--तज। 
अयधी सीर पड़ी बोली) इनकी मीमाखा बुद्धऔचरितः में काब्यमापा' के 
सतर्गत तथा जिायसी-अथायठी? मे जायसी ही भापा पर विचार करते हुए 
हुई दे। इतिहास! मे भी यथा प्रसंग उन्होंन इन मापाजों के विपर में 
उठ क्‍्ट्टा है। 
ऊपर इसरा वीर्दंग किया गया दे कि काचाय शुक्त ने, 
मीमासा साहित्यिक जी इंड्ठे से की है मापरैशविद्--यष्टि से 
दृष्टि से परत, अयदी जीर ग्पडी थ्रोठी री 
सपा ७ क्षेत्र मे धी हुए उद्धाने लूब्य रूप में उन काव्यों या सब रचनालों 
प्रियर्सस ठथा जाचाये को रद जिनम इनझा प्रयोग दे। भाषायिशानिया ने 
गुक्ल का जाय इसका पिश्शेषण उसे हुए छोकन्भापा या लाश 
दझिप छिपा दे, सपनी विवेचना के लिए ऐसा करना 
ये सिद्धान्वत उचित भी समझते दे / मज, पवबा पीर ग्पढी'बोली पर जो 
परियरार भी जाज अताइम प्रियर्सन ने अपने सर (लिंगुइ त्टिक सर्ये आपा इ डिय) 
मे किया है बह दसी प्रसार का है। उन्हाने इनकी लोक प्रचलित पोरी को दृष्टि 
मे रुतकर इनका स्वरूप निर्धाण्ण क्या ई। उन्‍्दहाने भावागत व्याकरिणक 
रूपों का एक सॉचा बना छिया था जौर उठो क॑ सतसार इन आपाना के 
संस, किया, उिश्चेष्य थादि ढपों तो वे ढालते मए है) पमिशत पह कि 
औ पग्रियर्तन बा इन भाषालो पर विवेचन कुछ परिमित योर योल्यो के ाधार 
पर है। थाचार्य शुक्ट ने जपनी वियेचना ऊँ लिए उादिलारद भापा प्रहण 
वी घोर उद्ने इसमे मेद घीर साम्य त्री पिवेंदनना सर्वप्रथम को। यही 
इनका भाषा के उत में नर्रीन कार्च है। ओ गरियर्सन ने दन भाषाणों का 
न्परूप झत्ग जल्य निर्शरित किया था। उन्दोने तुस्नातमर दृष्टि से इनका 
स्पह्प नहा झिर ऊिया था। थाचाद शुक्र ने समप्रथम पह कार्य किया जौर 
अज लप्पी तथा सडी बोली मे खाम्प घोर भेद की विवेचना करके इनका 
रुप सिर किया। इनमे साम्य सौर भेंद की खापना क्‍्सते हुए, उन्दोंने 
6 मकीलकं: अब की ओझारात) लयधां फ्री लायत णीर सडी बोली 
शत प्रतन॒त्ति, पत्तग वा कार चिह्ठ लगने पूर्व इन भाषाओं 
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की संशझों के बिकारी रुपों, संस्कृत और ग्राकृत को दृष्टि में रखकर 
इनके झूदंतों आदि--क्ली विवेवना की । इसी प्रकार इन भाषाओं की 
ओर प्रवृत्तियों तथा विशेषताओं एर भी उनकी दष्टि गई और उन्होंने उन्हें 
उद्घासित किया | इस प्रक्मर का पक्ष कार्य आचार्य झुबल के पूर्व नहीं हुआ 
श्रा। बद्धुतः श्री ग्रियर्तन ने इन भाषाओं के छोक-प्रवल्तित रूपों का नमूना 
मात्र संगद्वीत कर दिया था । उन्होंने इनका संक्षितत व्याकरण छिखा अवश्य पर 
ये बिस्‍्तासपर्षक तथा तुलनात्मक ढंग ले इन पर विचार न कर सके | वे करते भी 
तो कितना | न उनके पास उतना समय था और न स्थान, क्योंकि उन्हें अनेक 
बोडियों पर विचार करना था । इस कार्य के अतिरिक्त आचार्य शुवलू ने इन 
नो भाषाओं के मूछ का प्राकृत तथा अपन्रंश के काब्यों को इृश्टिपपथ में सुख- 
कर संकेत क्रिया और इनके ऊमश्नः विकास पर भी ये. दृष्टि छे गए) इस प्रकार 
हम देखते, है. कि.आचर्ल झक्छ ने जज, अबधी और खड़ी बोली, के विषय में 
. पं बिय्रेच्रन कूर उनके को पूर्णतः उद्घाटित कर दिया! मापा भीमांसा 
के क्षेत्र यह उनका बड़ा ही महलपूर्ण कार्म 
जायती की भाषा पर विचार करते हुए अबधी की जिबेचना का आचार्य 
गुक्ड को अच्छा अबसर मिला है। इस मीमांसा में उनका छक्ष्य जायसी की 
पूरबी वा ठेठ अबधी पर तो है ही बुछता के लिए, उन्होंने 
अबधी की मीमाँंसः तुलसी की पब्छिमो अवधी को भी वराबर अपने सामने रज़ा 
है। इन दोगों कवियों को भाषाओं को लक्ष्य में रखकर आचार्य 
झेल ने उपयु क्त दोनों प्रकार की. अवधी भाषा को छोटी और बड़ी सभी प्रवृ- 
त्तियों वा च्रिशेषताओं का उद्घाटन कर दिया है। अवधी भाषा के समो कार्लों 
में किया के रूपी, उसके कारकों तथा करके के विशिष्ट परवर्गों आदि की 
आचार्श शुबछ ने सूझ्म विवेचना की है। जैसे, अवधीमें अपादाव के परऊंर्ग 
के हम में दोहा, 'भए था में! का अयोग तवा करण के परवर्ग के रूप में भी 
जाए? या "मै के प्रयोग पर उनकी दृष्टि गई है। ठुछसी और जायसी की आप 
को इृष्टियय में र्तकर . उन्होने यह निश्चित किया है कि धुलिंग में संबंध , 
कारक का परसर्ग-सर्वत्र 'करः और स्लीछिय मे इसका परवर्ग सबंत्र के! द्ोता 
है। इसी प्रकार अवधी की प्रायः .खमी विशेषताओं के विषय में उन्होंने बिच 
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क्या दे। इस विवेचन तो देसने से विदित होता है द्लि उनडी दृष्टि मापा 
के सु्षम से खुश्म स्वरूपों तक जाती थी 
अपने “इविद्ाय' में जाचार्य शुवल ने द्विदा-्गय के मूल तथा विजीठ पी 
भी विनेचवा री दै। ऐवा करते हुए उनसी दश्टि ब्रजमापरा तथा सडी बोला 
दोनों हे गय पर है। सडी बोलो ऊँ भूल पर गिचार करते 
हिंदी-गय के मूछ दुए उ हाने स्पष्ट णपनी यह मन्विता ब्यक्त की हैं कि 
तथा बिकास थी मुसत्माना के दारशा खद्टी बोढी का निर्माण नहीं हुआ । 
मीमासा उठा अस्तित बहुत प्रार्चीन वाल से ही मारव में चलता 
या रदा था। दढ पठोंह को जनता मे नियप्रति क व्यपद्धार 
मं बोली जाती थी और जय दिएी, आगरा आदि का वैमत नष्ट दो गत्रा तन 
परुँद वी यह ( विशेषत व्यागारी ) जनता पूरय की ओर यदी | इसके साथ 
पढ़ी याठा भी पूर्व जी ओर थाई झओर इसका प्रवार हुआ। अभिप्राय ये 
कि साड़ी बोली भारत की ही स्थामाविक त्ोछां थी, मुसलमाना द्वास वह गदी 
नहीं गई। हों, बद उुछ काठ ठक दी अवश्य रही जोर अवसर पाऊर माप! 
अधिकारिणी बन गई। 
के चल योली के मूठ री मीमाठा ऊसते हुए इने उर्दू के मूठ का भी 
जिदेश किया है। उनका कथन दे ऊि जिक्रम की चांदहवीं शो में छुखरों ने 
जअजमापा में पैय्य जोर पहेटियाँ तो लिसी ही उन्दांने सदी 
उदू का सूछ बोला मे भो कुठ रचनाएँ कों। क्र खडी बोली दिल्ली क्ले 
आसपाठ के टीप छोगा की व्यावदारिक भाषा बन सुडी 
थी | आरगजेंर है समय में फारसो मिश्विठ खड़ा दोली वा रेसता मे उदू कविता 
द्वोने ठयो थार ऐसा थापा में छियों गई श्यायरा वा कविता का प्रचार पराए्स 
पढे ठिस टोगा में उत्तरोरर बढ़ता गया । इस प्रकार सदा योटो के ाधार 
पर उद्‌-सादिल्व रचा जाने छाया यार उसमे अररी-फास्ता के विदेशी झच्द 
तथा सख-कास्स की भाउनाएँ भरी जाने छयों । सभिवाय पद कि उदू। भाख्त 
की दल के आधार पर रनकर भारेतर बल्ठु होता मई जीर उच्तरोचर झत्ति* 
मी दोने के काएग दिंदी पर बरावर आतमय करतो रही | आचार्य टुक्छ ने 
ददी जौर उदू के पारपरिक सघर्य का भो चित्रण किया दे। जिवम उदू' का 
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'सदैय पक्षपात किया जाता रहा है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि आचाये शुक्ल मे 
.उू के यथार्थ मूछ की भी मीमांसा की है | 

*.. ऊपर आचार्य झ॒क्‍छ हारा की गई भापा-विषयवक मीमांसा का उल्छेख 

संक्षेप भें किया किया गया है। इससे इस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए. महत्व- 

हु पूर्ण कार्यों का परिचय मिल गया होगा। उन्होंने जिद 

आचाय॑ झुछ की. भाषाओं पर विचार किया है उनकी सुध्षम से सूक्ष्म विशे- 

आपा-मीमांसाका पतालों का उद्घाठन हो गया है, जो उनकी पैनी दृष्टि का 

' महत्व बोतक है। भाषाओं को मीमांसा करते हुए आचार्य शक्ष 

का लक्ष्य किसी प्रकार के सिद्धांत-स्थापग पर कहीं भी 

नहीं है। उन्होंने भाषाओं के खल्मों की स्पष्ट और सूक्ष्म विवेचना मात्र कर दी 

है। आचार्य शुक्छ द्वारा भाषाओं की इस प्रकार की मीमांता का ऐतिदासिक 

हस्त है, इसका उद्देख हम कर चुके हैं | उन्होंने तज, अबधी और खड़ी बोली 

की प्रवृत्तियों का भली भाँति स्पष्टीकरण उस समय किया जिस समय इन पर बढ़ा 

: ही स्थूछ विचार हुआ था । इनकी दुक्ष्म विवेचना उच्होंने दी सर्व-प्रथम की। 

एक साहित्यकार में सापा की सीमांछा की शक्ति की मी संत्थिति वस्त॒तः उतकी 

महत्ता की परिचायिका है । 


अनुवाद 


विमिन भाषाना के साहिय छौर ऊाब्य मे सूरध खापना ऊे छिए, उनके 
भाया सौर विचार ऊ परिचय दाण उनऊी च्याउस्‍्ता ऊे प्रसार के छिए और 
यदि किसी भापरा हे साहित्य सौर उाव्य थी बेंणी निम्न 
अनुवाद का छश्य सर उसझ्ले भावा तवा विचारा की व्यापउुता परिमित रहा 
तो जाय नापा के ठच श्रेणों जे साहिल थीर काव्य से 
डा परिचय करार उस उर्नतिपव की और लग्रतर ऊरने की प्रेरणा ढेने 
कैलिए, पतुवा३ या लाश्रय ग्रदण क्या जाता द।) अनुराद का जिशिद् रध्य 
पह्दी होता *ै>साहिय भीर फ्राप्र जे पत्र मे। शात्न थौर विद्वान के लेत मं 
लनुपाद का खाध्य वियद उम्ोगितादा दोती है। लनूदिव रचनासा को 
देसने से विदित दोता है कि उनऊा मूठ सदैव उच्च जरेणी फा ही होता टे। 
जय तर पोइ रचना उद्य कांठि का रोने हे फारण अपि प्रसिद्ध नश हो ताती 
तय तय उसका जनुताद सिसी जन्‍्य भापा के याहित मे नही देखा जाता । 
हाँ, जय काइ रचनाकार पति प्रसिद्ध शो जता हे तर उसी उच्च जोर निम्न 
समी प्रशार की स्व॒नाना हो जनुपाद जय्र भाषाणा में मिल्मे छगता दै। 
किसी भी साहित्य म जतुपाद जाय दे नूछ से ऐसी दी प्रदृत्ति निदित मिलता 
है। दिदीसाहित मभी लिये लनुयाद मिलते ढं ये इसी प्रशच्ियश 
सपन हुए टें। 
द्ो-साहित्प मे रेंगय जार. अंगरेजा से अतधिक जव॒ुपाई हुए है जोर 
जन्‍्य भाषाजा से अत्यन्य | इस जितने जनुपाद प्रस्तुत हुए उसझे प्रश्युत्त 
जर्तो नी सनेर हैं, पर जठुयादक ऊे रूप मे रूपनारायण 
दिदी के आचुशदक पादेव जोर ओ रफ्नचद्न पर्मा की विद्येप प्रसिद्धि हुई इसे 
और आचार्य शुरू छॉगा ने *स वेतन मे सब भा जलवे किया सौर ब्रपि 
उनमे सादिल की जन्द शाग्याजा की थोर ना प्रवृत्ति और 
रच है तथाप्रि थे इसां उन छे दोरर रद गए । श्म रखूपनारायण पादेत ने 
पशनत पैंगल्यस्ले जनुबाद क्या भौर आ रामचद वर्मा ने पँगला, ऑंगरेजी, 


अनुबाद र्छरे 


मराठी, गुजरादी और उदु से । पर इसका भी अनुवाद्षेत्र प्रधानत+ वेंगला 
'ही है। हिंदी के ये प्रमुख अनुवादक हैं। प्रमुख इस दृष्ट में कि इस्होंने प्रचुर 
-परिमाण में अनुब्राद प्रस्वुत क्रिया । दिंदी में एक अनुवादक और है जो इस 
इष्ठि से प्रछुम्त नहीं हे कि उनके अनुवादों की संख्या अत्यधिक है, प्रत्युत इस 
दृष्टि से बे विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि उनके अनुबादों में गुणों की 


« सैत्थिति अ्नधिक है। उन्दोंने अचवादों में मूल को ज्यों का त्यों न रखकर 
अपनी अनुवादिनी झक्ति और जिद्याश्ुद्धि के कारण उन्हें ( अबुबादों को ) 
अपने देश भीर ज्ञाति की रीति-नीति बा संस्कृति के अमुकूल बना दिया है। 
उनको अँगरेजों से अनूदित रचनाएं, पूण भाखाव रचनाओं के समान प्रतीत 
होती हैं। कह्मों-क्दी वो उन्होंने अपने शमुचादों में मूल को परिवर्धित और 
संशोधित वा कटे-्टैंडि रूप में सवा है-यदि उसमें ( मु में ) कोई बुढ्ि 
प्रतीत हुई दे तो । इस प्रकार उनके कई अनुवाद मूल से भी अधिक चमक 
गए हैं। थे अनूदित न प्रतीत होकर मौलिक जान पड़ते हैं । जिन व्यक्ति में 
* अनुवाद की यह प्रतिसा बा शक्ति है उनका नाम है आचाई रामचंद्र शुदछ | 
आचार्य झुक्छ के कुछ अनुवाद भारतीयता के इतने अनुकूल पड़े है कि वे 
इनकी मीछिक रचनाएँ मान किए गए है--उन छोगों के द्वास जो यह नहीं 
जानते कि थे अनुवाद हैं। जैसे, 'आद्रजीयन! के आचरण', आत्मबुढा 
आदि निम्रंधों को छुछ छोग आचार्य शुक्छ के मौलिक निबंध मान छेते दे, 
यद्षि ये अलुवाद हैं। कहना से होगा कि अनुवाद की ऐसी शाक्ति हिंदी के 
कत्व शनुबादकों में अत्यत्प ह्वी मिलेयी। और यह भी कहना न होगा कि 
आचार्य शुक्ल ने जिस कार्य सें द्वाथ गाया उसी को अपनी मौलिकता द्वारा 


चमका दिया ! हा 

ऊपर आदार्य शुक्क के अनुवादों क्री फ्रृत्ति के विषय में जो थोड़ी सी 

चर्चा हुईं है उससे यह स्पएतः लक्षित द्ो जाता दै कि उनके अवुवाद मूछ 

पर पूर्णतः आश़ित नहीं होते, मूछ का आधार मात्र उनमें 

आचाय॑ झुक के रहता है। अनुवाद में मूछ का उपयोग जित रूप में हुआ 

* अजुवादों का रूप है उसे उन्‍होंने निर्दिश मी कर दिया है। जैसे; जो स्वना 
मूछ पर पूर्णतः आश्रित है उध्के लिए उन्होंने इसका निवे 








श्द 
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कर दिया है. कि बह जमुऊ रचना का जठुगद है, नो स्वना जिंसी रचना वे 
मूल के जाघार पर प्रस्तुत हुई है उसका भी निर्देश उन्होने वर दिया दे यार 
जो पनुयाद जेपछ मुठ के मर्म के रूप म॑ हुआ है उस भी उन्दाने लिख दिया 
है। यहाँ म्मएण यह सपना चाहिए कि ऐसी स्वनाएँ बहुत हा कम हैं जो 
केयए मूछ का अनुवाद दे । उहने प्राय भूल के आवार पर दी, भारतीयता 
को दृष्टि मे सयरर, भतुयाद किया दे। 
जाचाग शक्ल मे दो भाषाला से अनुयाद क्या ह-सेंगरेजी से सौर 
बँंगरा से। पर उनके लतुददां में अँगरेजी भाषा से अनूदित रचनाला की 
ही सुख्या सलविक दै भौर पैंगला से सनृदित रचनायों 
अनूदित लेखके वी सस्या असत्प। उन्होंने उपयुक्त मापाओं के ढेसा वा 
विषय भी जनुवाद द्विंदी-माषा में क्या है जीर ग्र था ता जनुवाद 
भी। लेखों का अनुयाद उन्हाने प्राय जँगरेजी से दी किया 
है, जो 'नागरीमचारिणी पत्रियाँ के प्राचीन सस्करण ऊे थका मे मिलते ईं, 
ये अए्ग पुस्तक के रूप मे जभी प्रकाशित नहीं द | इन जनूदित ेेसो को 
विपर वी दृष्टि से देसने से विदित होता दे कि ये दो विपयो पर ल्खि गए 
हैं--दशशन पा मनोजिश्ञान पर _जौर प्राचीन इतिहास तथा सरुझति पर । 
दर्शन था मनोप्रितञान बाले लेख प्राय ईसा की उन्नीसर्यी शर्ती ऊे अगरज 
दाद्यनिरी द्वारा लिखे गए है। इस प्रिपय के जनूदित बुछ छेसो थे मास 
हें>-जखडल्व', सर ओऑडलिभर लाज हें एक छेस या अनुवाद, सदाचार 
और उत्तम प्रदनि,दाक्‍टर ब्रॉडन के पफटासपी थाय्‌ ह्यम्न माइडः हें 
आधार पर, प्रगति वा उनते; उसका नियम और निदान, इर्यर्ट स्पेंसर फे 
प्रोग्न स, इदस रा एड काचेजा का मर्म। प्राचीन इतिहास और सस्दृर्ति 
( एशियेंट हिम्द्री एंड कल्चर ) सप्रधी अनूदित छुछ लेखों के नाम ई-£ 
पास का प्राचीन इतिहास, इसाइकलोपीटिया प्िदानिया के एक ल्ख का 
जनुबाद, प्राचीन भारतदासियो फी समुद्र-्यात्रार, डॉन मैगजीन में प्रवाशित 
595 दाराणचढ्ध चफलेदार के लेप का पनुपराद, भारत के इतिहास में हण+ 
ई इंडियन एटिकपेरी मे प्रकादित श्रो७ इ्यस्वामा आयगर के एफ छेस का 
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अनुवाद; बुद्धघोप', दि इंडियन एंटिक्वेरी के एक लेख के आधार पर: 
“प्राचीन भारतवासियों का पहिरावा' ( सरवती, दिसंवर १९०२ ई० ), डाक्टर 
* रजेंद्रहरल मित्र के लेख के आधार पर। इन लेखों द्वारा इतिहास और 
दर्शन था मनोविज्ञान की ओर आचार्य शुक्छ की रुचि का पस्चिय सिलता है 
क्योंकि उन्होंने इन्दीं विपयों पर छिखे गए छेखों का अनुवाद प्रस्तुत किया है; 
यूदि ये चाहते तो अन्य विपयों की स्वनाओं का भी अनुवाद कर सकते ये, 
' पर ऐसा किया नहीं ) 
हेत्नों के अतिरिक्त आचार्य शुक्छ ने पुखकों का भी अनुवाद किया दें। 
"अपर हम इसका निर्देश कर आएं हैं कि उनका अबुबाद-क्षेत्र अगरेजी और 
है. बँंगछा है। अठः उन्होंने अँगरेजी तथा बंगला दोनों 
भनूदिव ग्र'यों के भाषाओं के अंथों का अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किया है। 
विपय-प्लिक्षाक्षक: यहाँ इसका निर्देश कर देमा अतिग्रतंग में होगा कि 
उन्होंने शुद्ध उपयोगिता को दृष्टि में रखकर कोई अनुवाद 
नहीं किया, प्ररुत उर्हं ग्रंथों का अतुबाद किया जो अपने वैशिएय के कारण 
अति पहचिदध हैं. और जिनके अब॒वाद द्वारा हिंदी को भी अपने साहित्य को 
उन्नति-पभ पर ले चढने की प्रेरणा मिलती है। एक बात और; उल्होंने 
ग़द्यानुवाद और पद्मालुबाद दोनों किए हैं। आचार्य झुक्छ द्वारा अनूदित 
अंथी को बिपय की चष्टि से इस चार श्रोषियों में रख सकते हैं--(१) शिक्षात्मक 
(२) दार्शनिक, ( हे ) ऐतिदासिक जौर सांस्कृतिक तथा (४) साहित्यिक 
शिक्षाक्ञक श्रेणी. में राज्कावंध-शिक्षा” और आदुर्श जीवन नामक अंथ आते हैं ॥ 
'राध्यप्रब॑ध-रिक्षा! राजा सर टी माघवराव के 'माइनर हिंद नामक ग्रंथ 
का अमुवाद है | मूल अंथकार ने इसकी रचना महाराज सयाजी सदा 
(जब थे नाबालिग थे ) को सज्य-प्रबंध की शिक्षा देने के लिए की थी। 
इस पुखक के अबशिष्ट' मे महाराज मिनणा द्वारा लिखित 'वभब्छकेदारों के 
हिये कुछ भलग बार्दे! भी हैं, जिसका संबंध मूछ पुस्तक से नहीं है। इन्हीं 
सदाराज की इच्छा के अनुसार मूछ पुस्तक के यव्-तत्र के कुछ अंश 
आबुबाद में छोड़ भी दिए गए हैं। इसके अजुबाद की भाषा बहुत ही, 
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सर|5 रुखी गई है। 'आादर्थ जीयनों स्माइछ के प्वेन लिग्रिंग एंड 
हाई सिंकिंग! नाम असर ऊे लाधार पर लिखा गया है। इसमे प्रधान 
चूत कै 7िए ये विक्षोपप्रमी बार्व॑ कह्ढी गई हैं जिनके छा उसका जीजन 
सादर्भ यने सके। लादर्भ जीवनों म मूठ ग्रथ के ज्रिस्वपना के प्रझंग 
मे ऐेपक द्वारा उप्िगियत उुछ पुख्तड्धो का विवरण छोड दिया गया है। इसके 
जतिएिक “ज्यों जद। अंगरडी पुस्तक म इशत रूप से पूरोप के श्रस्िद्ध पुरुषों 
ऊँ बृत्तात थाए है पहाँ पहँ ययासमय नारतीय पुरुषा के दृश्गत दिए गये हैं । 
पुस्तक सी इस देश सो रीक्नीति के अबुइूछ करने के लिए सीर पहुत सा 
प्रात पढाई पढाई गइ ६ ।* 
दाशनिक विपय के झतर्गत 'विश्यप्राय' या के; जो प्रसिद जमन 
दाइनिक हेकल की पत्दत खिख्यात पुस्तक 'रिडिल साव्‌ दि जुनिवा का 
अतुगाद है। दैसल प्राणिश्वात्नयिदू था, लतः उक्त पुस्तक 
दाशनिक. केंद्रयम खड़ में ध्राणिय के जिपय में विचार दे सीर 
द्वितांप सं मे थात्मा, ईश्वर, जगवू, प्रद्ति, उपासना 
आदि के यिपय में; जिसका लरध पिध्द्ध दर्शन से है। यहाँ एक यात कटनी 
जावश्यक दे । बह यद्ट कि अनुवादा में आदार्य शुस्छ की दृष्टि सदेय इस पर 
रदती दे कि ये ( जत॒पाद ) भारतीयों के लिए. ६। ऐसी खिति में उद्धने 
उनको भारतीय रीति नीति ऊे जनुदछ बनाया है--उनके बृत्तात, दृष्णत आदि 
में फेरपार वरझे। आदर्श जोदन! पर विचार करते हुए इम इसकी चचों 
कर लुके ६॥ इन थनुवादों मे उनकी दृष्टि दिपय को स्पष्ट परने की सोर भा 
खदिय रही दै। जत विषय फ्री सप्ण्ठा के लिए वे अपने अनयादों के थादि में 
भूमिका जोड़ देते है आर पुस्तक के बीच-चीच म॑ यद तत् डियणी छगा देते 
हं। इसी कार्य की सिद्धि के लिए विश्यपच' के आदि में झुगमग टेढ सौं 
एड़ी की भेमिका है पीर उसके ( पुस्तक के ) रीकक्‍-दीच म पाद-टिप्पणियाँ 
ल्‍मा दा गई ई, जिनसे देसने से विदित होता दे कि साचार्य शुक्ठ को 
आख्तीय तथा पाश्वाल दर्शना करो स्पप्ट ज्ञान था, क्योंकि इनमें ( भूमिका और 
डिप्पणिश म ) उन्होंने इन दौनो दर्शनों को तझना पर सदेय दष्टि स्पो है। 


> 
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टिणी और भूमिका में आचार्य शुक्ल ने यत्र-त्र अपना मत भी दिया है। 


, विश्ापपंच' के अचुवाद के विषय में एक वात ओर कहनी है | वह है इसकी 


भाषा के विपय में । यह एक दार्शनिक अंथ का अखुवाद है, अतः इसमें 
पारिमापिक शब्द प्रावः आए हैं। आचार्य शक्ल ने अँगरेजी के पारिभाषिक 
शब्दों की बहुत छानवीन करने के पश्चात्‌ उन्हें हिंदी का रूप दिया है, जो 
बड़े सटीक हैं। 

ऐतिहासिक और सांह्कृतिक विषय के अंतर्गत 'मेगाखिनीज का भारतवर्पोष 


वर्णन! जाता है; जो डाक्टर ध्वानवक के 'मिगाखिनीज इंडिका? का अगुवाद 


है। डाक्टर आ्वायवक ने भो अपनी पुस्तक मेग्रास्सिनीज 
ऐतिहासिक और द्वारा लिखित दि इंडिका' के यूनानी तथा रोमी अ्ंधों सें 
सांस्कृतिक उद्धृत अंझों के आधार पर प्रखृत की थी, क्योकि मूछ 
पुस्तक 'ठा इंडिका! अब नहीं मिलती | विषय की स्श्ता 


, कै लिए आधचाय॑ झुक ने इस अंथ के दीच-ब्रीच में भी टिप्पणियों छगा दी 


हैं। सता के लिए ही उत्होंने इसमें मी एक भूमिका छिखो है, मिप्मे चक्गुप्त 
और पिक्लंदर के विषय में ठंक्षिप् देतिहातिक चर्चा है। 


आचार्य झुक द्वाय साहित्यिक विषय के ग्रंथों के अजुबाद उनके अन्य 
बिपय के अनुधादी की अपेक्षा विशेष मदचच्यपूर्ण हैं। इन अलुवादों में उनकी 
अनुवाद की शक्ति का पूर्ण परिचय मिद्धता है! इस विषय 

साहित्यिक-- के अंतर्गत उन्होंने गद्यान॒ुवाद भी प्रस्तुत किया है और 
गद्यालुवाद. प्रयातवाद भी। 'कब्यना का आनंद”! और शक्षाक 
गद्यान॒ुवाद हैं और 'बुद्ध-चरित' पद्मानुबाद | कल्पना का 

आमंद! जोहेफ एडिसन के 'एसे ऑन इमैजिनेशन! का अनुवाद है, जो 
छोटी सी पुस्तिका के रूप में है! इसमें छोटे-छोटे स्थारद अकरण हैं. और 
एक-एक प्रकरण में छोटे छोटे निग्रंध। जँयरेजी ठे अनूदित भी रचनाओं 
की मॉँति आचार्य झुक्छ ने इस अनुवाद को भी भारतीय रीति-नीति के अतु* 
कूछ यनावा है। इसमें मी इछांत रूप में मारतीय पव्माओं, शक्तियों आदि 
को रखने का अवक्ष किया सा है । इसकी भाषा औढ़ है । कल्पना का आनंद 


र्ज्द् थाचार्य रामचद्र शुक्छ 


सभी जल्ग गुस्तर के रूप में नहा प्रसाशित है; यह निगरीप्रचाशिणों पत्रिरा 
( प्राचीन सस्क्णा ) के नय भाग में निरछा था। 


शिश्ञाक! गसारदास वयोपाध्याय लिसित शिशाऊ नामम्र बंगला उपस्यास 
बा दिंदी नापातर है । याचाय झुक्ल ने पंगल से केयछ इसी एक स्वना की 
यन॒वाद किया है । बद्याऊ! ऐतिदवाठिक उपन्यास है, जिठम तत्कालीन (दशाऊ 
के काल भी ) भारतीय यैदनूप्रा, संबोधन, नाम) उर्मचारियां री सशाएँ, राज 
के मिश्ता थादि पर पूर्ण रूप से व्यान सुफा गया दै। इस उपन्यास की पही 
विशेषता है। रासाछ यातू उच्च वोडि के पुरातच्यविद्‌ थे भी । यह तो हुई मूल 
रचना की पिग्मेपता कीसबात। विश पानुवादक द्वारा इसम झोर भी परिशिल्ष्त 
लय दी गई है-मूल रचना में रुऊ परियतना के द्वार, जो परिउर्तन इनिदास- 
सम्रत हैं, सनगल नदी ।मूछ रचना में परियर्तन करते हुए जनुवादक री दृष्टि 
भारतीय इतिद्वास वी झशास्फालीन परिखिति, रीति नीति आदि पर सर्यन दे। 
मूल रचना रु 'पात दे; पर जनूदित रचना सुसगात। यद्दी समसे विश्षप्ट परिवर्तन 
है। पह परिवर्तन भी इतिहास ऊे साधार पर है, जिसका उल्हेस जनुवादक 
ने अपनी रचना की आमिकार्म किया है। जनृदित रचना यो मुखात 
बनारर भारतीय काध्यश्ास्र या अनुगमन जाचाप॑ घुक्त नेकियां है, जो 
प्रदासनीय क्ाय हैं। ऐसा परियतन उरने के लिए. उन्होंने दो पत्तों शो सृष्टि 
नो भो है। शशार के समय्र मं कल्यि सार दक्षिण फोशछ मे परीद्ध तातिको 
के सत्वाचार का सतुमित चित्रण थाचाएई झकठ ने तत्मादीन परिस्िति के 
अनुयार द्वा क्िपाहै। मशार! के पनुवाद के प्रिपय भ इस विवरण से यह 
व्पष्ट हो गया द्वोगा वि सझुवादक ज्रीछाप्दि से भ्राचार्य शुक्‍्ट का किदना मद्ित्य 
है | उन्दों ने अपनो विद्यान्त्ुद्धि के यछ पर इतिदाछ का सत्‌ भाधार छे इस सचवा 
का श्षत दी पिररीत रूप में फर दिया है, जो माग्तीय साहित शात्न के निदात 
लजुकूछ है। विप्रव की स्पप्यता के रिए. इस र्थना मे भी शशाक के विपय मे 
सोजपूर्ण विनेचना भूमिका म॑ किया गया दे । 


अनुपादक करी इप्टि से जैसा मदत्यपूर्ण कार्य जाचाय॑ शुक्ल ने शिय्याक! के 
अधयाद में किया है बैठा दी महच्यपूर्ण कार्य बुद-चसिति' के समुवाद मे भी। 


"बहुत 
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यह आचार्य शक का एकमात्र पद्यानुवाद है। यह रचना 
परथानुवाद सर एडबिन ओऑर्नल्ड द्वारा लिखित दि छाइट ज्यव एशिया 


के आधार पर है। मूल और अनूदित दोनों श्चनाओं में 


'आठ,शर्ग हैं। शुद्ध-चरितः के 'वक्तत्य' में आचार झुक ने कहा है कि 


'यधपि ढंग इसका ऐसा रखा गया है कि एक स्वतंत्र हिंदी-काव्य के रुप में 
इसका अहृण हो पर साथ ही मूल पुस्तक के भावों को स्पष्ट करने का भी पूर्ण 
प्रवत्न किया गया है। इस्वन्यर्णन जहाँ अयुक्त या अपर्यात्त प्रतीत हुए ब्ों 
फेरफार करना या बढ़ावा भी पड़ा है।” ऐसा होना स्वाभाविक ही 
था, क्योंकि यह 'मक्षिकास्थानें मक्षिका' वाछ्य अनुवाद नहीं, पध्युत मूल पुसफ 





'ओ केवक आधार लेकर रचा गया बहुत छुछ स्वच्छंद काव्य है | प्रायः देखा 


बह जाता है कि मूल की तछना में अनुवाद उतना सुंदर नहीं होता | पर यदि 


- दि छाइट ऑॉब्‌ एशिया' तथा 'बुद्धल्वरित' को सक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो 


बिदित होगा कि सूछ की अपेक्षा अनुवाद सुंदर है। इसका भी कारण है ( मूठ 


- जि मारतीय “वल्त' के आधार पर एक विदेशी व्यक्ति द्वारा विदेशी भाषा 


में स्त्री गई है और अनूदित पुस्तक एक भारतीय च्यक्ति द्वारा एक मास्तीय 
भाषा के। जूछ पुस्तक का छेखक भारतीय रीति-नीति, दृश्य आदि से कितना 
ही पर्रिचित क्यों न हो फिर भी चद अनुवादक; जो भारतीय है, के उक्त वस्तुओं 


* के परिचय की तुदता में नहीं आ सकता | इसी कारण वुद्ध“वरित' अपने मूछ 


को ओो्षा सुंदर है। 

ऊपर के विवेवन से स्पष्ट दै कि आचार्य झुक ने वयादाध्य 'ुद्ध/चरिता 
को एक खतंत्र काव्य बनाने का प्रयत्न किया है; यद्यपि दि छाइट आँबू_ 
एशिया! का क्षाघार उसमें सवच्य है। रचना में सप्दता तथा मोलिकता को 
संतिहिति के खिए. उन्होंने वधास्थान फेरकार और का्-छोंठ भी की है। पर 
सबेत्र फेफार या कॉट-छॉंट करने को आवध्यकता उद्दोंने नहीं तमझी है और 
भू को ही च्यों का सयों। अनुवाद में रख दिया है। वहों त्मरण रखने की बात 








+ है है कि अनुवाद करते हुए आचार्य शुक्छ ने हिंदी भाषा के प्रयोगों उद्यवरों) 
- और परदृचियों पर सर्वत्र ध्यान सवा है। ढिंदी भाषा को ऑगरेजी में उन्होंने 
' . नदी इछने दिया है। नीचे एक उदाहरण दिया जाता कै जिधंदे उपडुक बातों 
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पर दृष्टि स्स छ पक्तिय़ या लनुताद उ ही पक्तिया मे कया गया है 
छत, जाला पाल ताज घद्यण गरणादावत, प्रा एछर्लणा 
गुल एशागड ण ०पा (णपे-जोप्रदां। ए३5 घ0 फैध्न- 
एलर0ए स्थल ज्यापड गा तीर एप ०९, 
(ए०० ६० (९ एफहु छत 500809 0/९ए ७१६ ]0॥0, 
छप्ल्‍ 407 था बल्ब तंलाधदाथा०्र, शाप पीश [80४ 
'एप्ाता ज्ञ080 वा३--वर इग्याल हाथी गर्ल) ई7९6, 


जब दिन पूर भए्‌ जुदझ भगवान इमारे 
तजि अपनो घर बार घोर यंत्र ओर स्िधारे। 
जञासा” पर्यो खमार राजमदिर में भारी , 
ज्ोक-विकल अति चूप, प्रजा सन भई दुजारी। 
दै निरुस्यों निम्तारपथ भराणिन द्वित नूतन , 
प्रमक्यो घास पुनीत के” जासो” भवरधन | 


मूछ था पतुयाद दानो में प्रथम चार पक्तियाँ प्रा: एक सी हं। पर अतिम 
दो पक्तियाँ दोनो में कुछ-झुछ भिन्न है। कइना न द्ोग कि अनुवाद म ये दा 
पक्तियोँ मुछ की ओश्षा कही सविक स्पष्ट है। 
एफ उदाहरण ऐसा दिया जाता है जिसमे मूल में तार्पोच ही पक्तियाँ 
ई, पर अनुयाद मं आठ १ कारण यद्द है कि अनुवाद में पर्णन बढावा 
गया है-- 
50409 पार [ग्वाना गाए झगौं,५ ता ॥6 एश्िा5 
>४ ईण फै०क), था पीर ग्राण्या। ० एराभा॥ 50, 
एशार्प शराग्याहुग्ल्‍५ एट्वतला ब़व श्ञोर १504 जात 
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लिमखरी रेन चेत पूनों की अति निर्मंछ उज़ियारी। 
चआरुद्सिनी खिली चॉदुनी पटपर पे भत्ति च्यारी। 


काब्य 


हिंदौ-साहित्य में आचार्य रामचंद्र झुक्छ का आविर्भाव डिवेदी-बुग के 
आरभ में हुआ और बे बर्तमान युग तक*-प्रगतिश्वीछ वा समाजवादी 
पबृत्तियों का उदय होने तक-- विद्यमान थे। जिस युग में 
आविश्यांव-काश वे हिंदी-साहित्य में आए और कार्य करना आरंभ किया" 
है अर्थात्‌ दिवेदी-युग में--उसी थुग के होकर वे नहीं रह 
)गए। उनका उत्तरोत्तर बिकास होता गया और वे उक्त युय के जागे आमेबाले 
।युग--काब्य में छायावाद के प्रसार के बुग--के भी प्रधान साहित्यिक व्यक्तियोँ 
प्ंसे थे और उसे अनेक प्रकार से प्रभावित किया। प्रगतिशीरू प्रबृत्तियों 
का आरंभ हुआ ह्वो था कि वे चल बसे, इसे भल्री भाँति न देख सके। 
जाचाय॑ शुवल द्विवेदी-युग के ही होकर नहीं रह सण यह हम इसलिए कहते 
हैं के आलोचक और निबंधकार के रूप में; जो उनका प्रधान रूप है, वे 
द्विवेदी युग से कहीं आगे थे; इसकी विवेचन! दम कर खुके हैं! यदि उनका 
विकास न होता तो संभव था कि वे इस युग के आगे आनेबाछे युग में भी 
उसी प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत करते रहते जिस प्रकार की रचनाएँ 
दिवेदी-युग के साहित्यकार करते थे; और बतंमान युग में भी तत्कालीन 
( ब्विचेदी-युगीन > कुछ स्थयिता ऐसे हैं. जिन पर आनेवाले युगों का प्रभाव 
नहीं पड़ा, उनकी साहिलिक प्रद्धत्तियों में विकास नहीं हुआ और में अब भी 
डिवेदी-युग की-सी ही स्वनाएँ प्रस्तुत करते हैं! काव्य के क्षेत्र में भी आचायों 
शुक्क का बिकास हुआ है, पर अपने ढंग का; वे छायावाद-युम से प्रमावित 
नहीं हुए । कारण यह है कि सिद्धांतदश्या वे छायावाद और रहस्यवाद की 
अबृत्ति को विदेशी मानते थे और उसका विदेशी रूप में विकास हिंदी के लिए 
घातक समझते थे । पर थे, इन बादों के वैसे अंध आलोचक नहीं ये जैसे 
छात्राबाद की प्रदन॒चि जयने पर बहुत से हो गए ये .और जिन्हें, उसमे केवल 
अबगुण दी अवगुण दिखाई: देते थे !, वे. उसकी अभिव्यंजन-शैली के समर्थक 
ये और उसे भारतीय पद्धति'पर मँजते हुए देखना चाइते थे | हम कहना यह 


डेण्र आचाएई रामचद्र शुक्ठ 


चाहते हैं कि साहिस के सभी अगा हे निमाष ऊे लिए खड़ी य्रोी को लेकर 
दियेदी युग म॑ जो मुधारयदी आंदोलन चला-समुधारादिता के कारण जिसमे 
उुउ रूश्षता थीओऔर नातिमत्ता तथा आदोलन के कारण प्रभागवादिता-- 
उससे इतर आचार्य शुक्छ थागे बढ आए, और क्रमश आगे बदते रहें । 
इतना फकर हम परद्द नहीाँ कशना चाहत हि वे दिप्रेदी-युग से प्रभावित ही 
नहीं हुए; प्रभावित हुए भवश्य, ते उस युग से होस्र द्वी तो लागे आए ये। 
माब्य के कैत्र में वे उठते प्रभावित हुए जीर जालेचना तथा नियघ के खेत 
मे उद्दोने उठे प्रभावित भी किया--इनमें सिझास की पूण स्थापना करऊे। 
दिेदोन्युग के फाब्य से वे प्रभावित हुए, पर इतना नहीं क्रि उसी ढग की 
रचना जत तक करते रह, उन्होने द्विवंदी युग फ्रो काव्य-रचनाओं की ओश्ा 
विकसित काव्य रचनाएँ भी प्रछुत की। द्विपेदो मुग यी सुधारप्रादिता का 
इम कुछ ब्यापक लर्य में अहण उरना चाहते हैं। सुवार्वादिता से हमारा 
अभिप्राप भाषा म॑ क्ए गए मुधार सीर सस्कार से भो दे और राष्ट्र वा जाति 
वो मुबारने के लिए उपयुक्त बिपयों के प्रस्तुत करने से भी, जिस्म सरध 
नीतिबाद और सादर्शयाद से है। नातिमत्ता और थादर्शयादिता के लिए 
दिवेदी युग मे, साब्य के क्षेत्र में, प्रधानता भारतोय पुराण पीर इतिद्वास से 
पिपय प्रहण किए गए; जिनमें भारत करे अतोत गरम का चित्रण है। 
तत्कालीन समाज और धर्म थादि की थ्रुण्िया में भो सुधार ऊे हेतु विभित 
प्रकार के रिपयों पर काव्य स्वनाएँ हुईं । मुबारपाद को हो दष्टियय मे रसकर 
उस युग मे अन्योक्तियों ठथा विशिष्ट ब्यक्तिया पर कपरिताएँ लिखी गई । 
विशिष्ट व्यक्तिया से हमारा तालय॑ विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तियों थे भी दै॥ इस 
प्रजार हम देखते है कि द्विपेंदी-युग का साहिल सुधारवाद वा आदशवादु 
प्रवान दे । दिरेदी-युग को प्रगेगव्रादिता से इमाए प्र्मित्राय काब्य के लिए 
स्पा बोली को लेकर उसके ( ऊाब्य ऊे ) विभिन्न विपण के आजमाएं जाने 
से है; जिससे वह ( खडो बोली ) आगे चलकर आश्य सिद्ध हुईं | यहाँ यह भी * 
कह देना चाहिए कि फाब्य ऊे छिए उस समय खडीं योली गद्दीत हुई अवश्य 
लार वह सकठ भा रहो, पर फाब्य को पारपरिक भाषा अजमभाषा का 
किसकार वा वहिफार भो नहीं किया जाता था, उसमें भी प्रभूत रचनाएँ 


काव्य रेन्रे 


पत्तुत को जाती थी। काव्य के छिए एकमात्र अजभापा का गहण करने- 
वाले कवि 'रलाकर” उस समय विद्यमान ये। आचार्य जुह्त ने भी दि छाइट 


. आवू एशिया' का अचुवाद बुदधचरित्र! नाम्र से जजभाषा में ही किया। उनकी 


कुछ अन्य रचनाएँ मो अजमाषा में हैं। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि उनकी चहुत-सी रचनाएँ खड़ी बोलो में भी हैं। कुछ स्वनाएँ उठ समय 
ऐसी भी होती थीं जिनमें ब्रक और खड़ी बोली मिश्रित गंगा-जमुनी भाषा का 
प्रयोग होता था । 
ययथि प्रश्न हो कि छिवेदी युगीन उक्त सुधारवाद वा आदर्शवाद ने क्या 
आचार्य झुक्ल को काव्य के क्षेत्र से प्रभावित किया, तो उनको “गोस्वामी जी 
और ढिंदूजात', भाखेंद-जयंती', हमारी हिंदी', आशा 
आरंमभिक रचनाएँ और उद्योग, प्रेम-प्रताप, अन्योक्तियों" आदि रचनाएँ: 
उत्तर में अत्दुत की जा सकती हैं। प्रथम कविता के अतिरिक्त, 
जो सन्‌ १९२७ की है , उपर्युक्त सभी कविताएँ सन्‌?१२ तथा १८ के मध्य 
हिल्ली गई हैं, जिन्हे हम आचार्य शुक्ल की प्रारंभिक रचनाएँ फह सकते हैं । 





“इन कविताओं के विषय द्विवेदी-युग की अत्नत्ति के अनुरुप हैं, यह स्पष्ट है। 


उपसुंक्त सभी कविताओं की भाषा सीधी-साधी खड़ी बोली है जो उस युग की 
आदर्श काव्यमापा थी। इनकी अमिन्यंजन-पद्धति भी सर और सुवोध है। 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि हिंदी-साहित्य के द्विवेदी-युग में प्रचलित सुधारबाद 
था आदर्शवाद से आचार्य गुक्छ की रचनाएँ प्रभावित हैं । 
क्या इसो आादर्शवाद से प्रभावित होने के कारण आचार्य शुक्ल आदश- 
बादी बने, जिधका खरूप उनके छोकवाद में दश्गित होता है! इस प्रश्न का 
* उत्तर यो दिया जा उकता है कि किसी प्रभावशाली साहित्य 
छोकवाद ' कार की धारणाओं के झुंघटन पर भी यद्रपरि उसके समय 
की परिख्िति का प्रमाव पढ़ता अवश्य है तथापि' इस 
विषय में उसके, व्यक्तिगत संकल्प को ही मुख्य खान देना चाहिएं। किसी 
धारणा की प्रतिष्ठा में व्यक्तितत दृष्टि का जितना अधिक हाथ रहता है उतना 
परिस्थिति का नहीं । अतः आवाय॑ छैकुछ के लोकवाद में उनकी व्यक्तिगत 
चारणा वा दृष्टि हो प्रधान है और परिस्थिति गौण। इसके अतिरिक्त उनका 


इ्ण्ड ओचाब रामवद्र धुक्द 
लोक्याद श्रिदीययुगीन भाद्शयाद से मित्र भो है। भावाय पुक्ट के 
सोछवाद वा सश्ध लोर भर छे--विज्ल भर से--है, टसको ब्याति बेदी है। 
वे जिस भर की स्थिति और रक्षा छल लमिटापी हैँ। मे किसे विशि देश पर 
ही भरनी दुशटि एगना ये चाइवे। पर द्िनदौन्युगान आदशयाद प्रबनत 
देशमक्ति का उदाघक है । आचाय शुक्र के राकगाद को निसरा रूप उनके 
नियधा भर आशेचनाओं में फ्रिष देसढा चीहिए, उसकी उपयुक्त कि" 
ता्मों थ नहीं, जिनमें दिपरेदी-धु्गोन भादतयाद भपनों झत्फ़ मार रहा है। 
कंस्ता के शेत्र में जाचाय॑ घुक् का सोझ़बाद उनको 'ददय का मु भारो 
नाम्नी ल्या कविता में मिल्दा है, जिएसें उनको धृष्ट समख नर-जीवन पर 
है। हें, उ-हंने चिनण माखोप प्रद्धति बा ही दिया है, ये भारत के कवि 
भे अन्य देश शा अकृति चिरय झरते मो तो ढेंसे। अमियाय मह कि 
जाया शुद्ध के लोझबाद तथा द्विपेदाश्युग हे सादववाद में एक नहीं; 
मिल दै। हों, आप मे आादार्य हुक्त दिवेशेन्युय के आदवाद से 

प्रभावित हुए अपध्य । 

जाचार्य धुस्छ डे कात्य दी सिविचना करत हुए 'बुद-यग्ति! (सन्‌ 
१९*२ ) पर भी उुउ बिचार कर छेना आवश्यक है, ययाद्रि यह जनुयाद है। 
अठुपाद दीते हुए नी साचार्य शुक्र ने इसे एक स्वच्छद 
दृद चरित का करब्बतथ बनाने का प्रपल डिया है, इसे इम दल सुडे 
विषय. ई। इस प्रध पर विचार करते हुए पहले तो आायाव 
शाय जनुपाद के विपय के चुनाव पर विचार सावश्यक 
है, भौर दूपरे इसने प्रयुक्त भाषा के ग्रदण पर विचार । हिंदू एणणों पर दे 
र्तकर दिचार रुरने से विदित द्ोठा है हि बुद्धि भी राम कण की भाँति 
जबबार हैं। यथदि उद और उसके जतुयाविर्यों ने हिंदू बम का विरोध सरे 
हुइ-जन मत वो प्रभावद करने का प्रबल ड्रिया और ये इसमें सफछ जाहुए 
हर 92250 हि उन्हें लगना भवतार माना। हिदूधम में मंगयाव्‌ बुद्ध 
अस्तास्स्यल्प सम 22% के ख्प म॑ प्रचलित है । कक शड्ध ने देखा कि 
पर भतार के सी सु मे या गर से खरा हिंदों खाश्ित यश पढ़ा ड्ढै, 
'उद्ध पर कोई भी स्वया नहीं ईं। यद्वि 


काव्य बे०्५्‌ 


ये तीनों ही प्रमुख अवतार हैं ओर मारत तथा मासरतेतर देशों में इन सभी की 
भद्दिमा समान है। उन्होंने देखा कि बुद्ध मगवान्‌ भारत की चिभूति होते हुए 
भी उसकी जनता के दूदय से दूर होते जा रहे हैं, यद्यवि उनका चरित्र कम 
प्रभावशालरों नहीं है । इन्हीं सब कारणों से उन्होंने अपने काव्य ( या असुर 
बाद ) के लिए बुद्ध का चरित्र चुना। कहता न होगा कि हिन्दी में काव्य के 
लिए बौद्ध बाहमय वा चुद्ू-संप्रदाय से वस्तु” का अहण सर्वप्रथम 'बुद्धचरिता 
में ही हुआ । नाटक के क्षेत्र में बौद्ध वाह मय से कथानक का अहण प्रसाद! 
जी भी अवश्य करते रहे | बुद्ध-चरित' के पश्चात्‌ काब्य के लिए बौद्ध कथा 
सक का: अह्टण इिंदी-साहित्य में बहुधा होने छगा और अनेक अंथ प्रस्तुत हुए; 
जिनमें मुख्य हैँ--श्री अनूप शर्मा कृत सिद्धार्थ, श्री मैथिछीशरण गुप्त कृत 
'यशोधराः और 'कुणाल-गीत” तथा श्री सोहनलाल द्विवेदी कृत 'कुणाल' ! 
बुद्ध-बरित' की भाषा पर विचार करने के पूर्व यह समझ रखना चाहिए, 


कि यद्यपि आचार्य झछ ने अपनी कविताएँ प्रायः खड़ी बोली मे ही छिखी दे 
तथापि जजमापा से उन्हें बड़ा प्रंम॒ था, बुद्धचरित! इसका 


बुद्ध-घरित? की भाषा प्रमाण है। यह हमें विदित है कि द्विवेदी-थुग सें काव्य के 
लिए खड़ी बोली का दी ग्रदण अ्धधानतः होता रहा है। हाँ, उस 
समय अज़भाषा के भी अनेक हिमायतोी ये, जौर अपनी स्व॒नाओं में वे इसका 
प्रयोग भी करते थे । पर अधिक सख्या ऐसे ही व्यक्तियों की थी, जिनकी दृष्टि 
इंस पर न थी । इस प्रकार हम देखते हैं. कि आधुनिक बुग में अजमाषा की 
धारा क्रमशः क्षीण होती जा रही थी। पर इसके कुछ प्रेमी अवश्य थे; जो - 
इसे छोड़ना नहीं चाहते थे । आज भी ऐसे च्यूक्ति विद्यमान हैं। आचार्य 
शुक्ल ने कद्दा हैं कि “दम नहीं चाहते, और शायद कोई मी न चहेंगा, कि 
जजमाषा-काब्य, की धारा उत्त हों जाय [?--( इतिहास, ए० ७६६ ) अजमाषा- 
काव्य की धारा बनी रहे, इसलिए “उसे यदि इस काढ़ में मी चलना है तो 
चतेमान भावों .को ग्रहण करने के साथ ही साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार 
करना पड़ेगा । उसे चलती त्रजभाषा के अधिक मेढ में छाबरा होगा। अग्र- 
चद्धित संस्कृत शब्दों, को मी अब बिगड़े रूपों में सथने की आवश्यकता 
नहीं ।--६ घही ) । घुदध/चरित' में जाचार्य झक् ने अजमापा के विपय में 
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ब्र्०्दू जाचार्य गामचद्र शव कक्‍्ठ 


अपने इसो छिद्धात फा जनुचर्रण किग्रा दै । इसमे उद्देने छितापद आंदि को 
अजभाषा के अनुकूठ दी एया दे, पर छडा, शिपग थादि को सस्दृत के छुपा के 
समान | इनयों उन्हाने अज़मापा के समान रुप नहीं दिया दै। अजमापा काव्य 
मंप्रयुद्ध जो शब्द बोलना ने उठ गए दे उनका प्रयोग उन्होंने इस स्वना 
मे नहीं फ़िया है, उनके स्थान पर उड़ाने प्रबल्धित प्राय सस्कत के छब्द रे 
है। जब प्राकृत के जो झन्द समझ नहीं जाते और पहले जजमाषानयाब्य मं 
प्रयुक्त दोते थे उन्द भी उन्होने नहीं प्रयुछ जिया दै। हों, जो आज भी समसे 
जाते है. उन्ह अबइय रेखा है। प्रादेशिक शब्दा या प्रवाग भी उन्होंने ना 
किए है, पर ऐस शब्द इस रचना मअवप्म दे जो प्रादेशिक होते हुए, भो 
सबके लिए बोधगा्य दैं। इस फ्राल में जजमापा को यद रूप देने का एकमात 
पाए यद्दी दैड्लि ये बेजमापा जा प्रचार इस युग में भी चाहते ये, जो उसे 
यद रूप दने पर ही सभव था, जिससे यद अधिक स्यापक बने तथा अधिक लागो 
दार समझी जा सके । यह सत्य दै ऊि प्राचीत मजमाषा शाब्य में प्रयुक्त बहुत से 
ऐमे झब्द ६ जो आज नहीं समझे जाते, इसका काएप दे इस प्रकार के जाब्य 
के अध्यपनता न्यूनता--सरी बोली के प्रचार के कारण । ऐलो खिति में बल* 
भापा सजन-मुख्म वभी हो सकती है जय उसमें उस्कृत के प्राय तत्धम शब्द 
प्रयुक्त ई क्योकि सप्छुत का प्रचार इस युग म अत्मघिक है। मजमापा को सर 
जन-मुस्म बनाने के लिए झाचाय झुड्ध का यह कार्ब उड्य मद्ित्वपूथ था। पर 
इस जोर जय कवियों की दृष्टि पूर्णत न जा सकी । इसका मुए्ष कारण तो यह 
है कि दस समय काब्य के क्षेत म॑ खड़ी योली का योट्याला हो गया और गौण 
फारण यद भी दे शि जमी “स्लाकरः जो ऐसे प्रभावशाली कवि विद्यमान ये) 
जो जतभाषा को उसकी प्राचीन प्रइत्तियो ऊे झयुझुछ ही चलने देना चादते थे 
और डाई ( प्राचीन प्रश्चिया ) को दृष्टि म रुसक्षर उन्होंने प्रभूत रचना की 
भी, जिसके सामने थाचार्य झुक का सुझाय दगा रहगया। यहाँ यह भी 
स्मरण रख आबइ्यर है फ्ि जाया शुक्छ दाय अजेमापा का उपयुक्त 
परप्कार उसके प्रवार की ब्यापकता को इंष्टि मे रुपरर ही विशेष था; उसकी 
भउन्मा को इष्टि मे स्तर नहीं जो ततमाया का पारपरिझ खरूप हे और 
जिव पर 'स्लाएएं जो पी इपि विशेष दी--पयेषत उद्धव शलक मे । जद 


काब्य ह श्ण्ध 


चरित' की भाषा में सक्नाई ओर चल्तापन के साथ ही उपयुक्त परिष्कार के 
कारण खड़ापन वा युतत्व ९ मैस्क्युलिन स्पिरिट ) विश्येषहै। इसो असंग में 
यह भी कह दिया जाय कि अजभाषा की सभी कविताओं में आचार्य शक्त ने 
उसके ब्जभाषा के इसी आदर्श का पालन किया है; जैसे, 'हषोंद्रार' आदि 
, कविताओं में । 

दिंदी-काव्यक्षेत्र में आचार्य छक्क का उबसे मदच्ववूर्ण कार्य तथा उसे 
उनकी सबसे बड़ी देव ( कांझ्व्यूशन » है उनका श्रकृतिनचित्रण | आचार्य 
है शुक्ल के अनन्य प्रकृतिश्रेम की चर्चा हम कर चुके हैं, उनके 
प्रकृति-चित्रण द्वारा काव्य-सिद्धातों की निर्धारणा में प्रकृति के उपयोग को 
खर्चा भी कर चुके हैं, । हम इसकी भी चर्चा कर चुके हैं 
कि वे प्रकृति के कैसे रूपी से प्रेम करते ये और हम उनको चित्रण किस प्रकार 
का चाहते ये । आचार्य शक्त के अतिरिक्त हिंदी में हमें और कोई ऐसा कवि नहीं 
इृष्टिगोचर होता जो प्रकृति से इतमा! अगाध प्रेम रखता हो और काब्य मे उसके 
चित्रण का इतना बड़ा अमिलायी हो ! छायाबादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण 
किया, पर उनका चित्रण दूसरे प्रकार का है, उनकी ऐसी रचनाएँ बहुत कम 
हैं. जिनमें एकरांतवः प्रकृति का ही चित्रण द्वो, जैसा आचार्य शुक्ल करते 
हैं। वे ( छायाबादी कवि ) प्रकृति के साथ अपने हृदय का भी चित्रण करते 
हैं। इसी कारण उनका प्रकृतिचित्रण प्रायः गौंण है और आक्मचित्रण 
प्रधान । हम यह नहीं कहते कि उन्होंने एकाततः अकृतिका चित्रण किया ही 
नही, किया अवश्य पर कम | छायावादी कवियों के प्रकृति-चित्रण में उनके 
'हंदव के चित्रण से--प्रकृति पर अपने हृदय के भावों वा अपनी दुः्ख-सुख- 
सयी परिस्थितियों का आरोप करके चित्रण करने से---वे खिन्न ये । वे चाहते थे 
कि प्रकृति के विश्वुद्ध रूप का चित्रण क्रिया जाय, उसपर स्वकीय भावों को 
न किया जाय । इसा कारण छावावादा कवियों की प्रकृतिचचिच्रण की 
उक्त प्रशत्ति को आलोचना ग्रसंयात्‌ वे हृदय का मधुर भार नामक कविता में 

इस प्रकार करते हैं-- 

- प्रकृति के छुद्ध रूप देखने को आँख चर 
जिन्हें वे -द्वी - सीतर रहस्प समझते है । 


























३०८ जाया रामचद्र दुस्छ 


पझठे झड़े भायों के कारोप से बाउश्च उसे 

करके प्रापड-कटा अपनी दिस्‍्वाते हैं । 
अपने कलेवर की मैंडी ती कुचढी बुत्ति 

छोप के निराल्े छटा उसकी छिपाते हैं ॥ 
अध,, वास, ज्वर, ज्वाछा, नीरव रुवून, दृ्य 

देख अपना ही उग्नो-ततार वे बजाते देँ। 


प्रदृठि के विद्युद्ध रूप के चित्रण पर दृष्टि रहने के कारण दी लामतणों 
नामऊ कम्ता में प्रति के विभिन्न रूपा का सक्रेत झरके अत में आचार्य 
शु्य झइते ईज- 

कविता पड हाथ उठाए हुए, चल्प कषिश् दे जुाती पडा । 


इस प्रकार वे कप्रियों फो प्रइ॒ति के ययार्थ सइिल्ट चित्रण के लिए आमप्रित 
भरते हैं। आचाय इक्छ की पक्त रुसो के इस क्‍्यन की गाद दिलाता दे 
कि प्रकृति की जोर छौट चलो, ( रिट्ने द नेचर )॥ कइना ले शेगा कि 
आयदाब शुक्ल ने प्रकृति का छद्ों भी चित्र" क्रिया है वहाँ वह यथादस्य 
सश्लिषप्ट चित्रण दै। उसपर उन्हाने अपना माबनानों का आरोप नहा क्या 
है। साथ ही उद्ोने प्रकृति फ्रे पुर कोमल तथा बीइड, उज्ाड विराद दोनों 
रूपों को समान रूप से सपनों कवियार्णा में चित्रित ड्िय्रा है। थे भ्रडृठि के 
कोमल थरीर उम्र दोना रूपों.के चित्रण ऊे _पश्षयाती है, इसे एम उनके काव्य 
दिदातों पर दिचार करते हुए देख चुदे हैं। जाचार्य शुक्ल दी प्रह्मत-चिनण 
बी इन प्रवृत्तियों का विश्येपताजों का दर्मन इम उनकी प्रकृति सप्धिनी सभी 
कविताओं म कर सकते हैं। जैसे, 'मनोइरडटा', आमन्रण', मधु खतोत 
'प्रकतिश्रयोध', और द्वदय शा मधुर मार नामक कवितार्या में । साचार्ग छड़ 
की पदली कप्रिता मनोहर छठा! उद्दी जाती है, जो प्क्‍्दूत सन्‌ १९०१ छो 
“सरस्वती! मे प्रकाशित हुई थी । इसको देसने से विदित शोता है कि प्रदृति के 
चयाथ सीर सदिस्् चित्रण का श्रीगणेश उनके काख्यन्जीवन के आरभ से ही 


से गया था। जाचार्ई धुक्ठ के प्ररति चितण ही सुमी विद्येपताएँ न्यूनाधिक 
हप में इस कतरिता में मिल जाती हैं । 


काव्य ३०९ 


आचार्य शुक्ठ के काब्यनसिद्धांतों की विवेचना करते हुए हम इस पर 

विचार कर चुके हैं कि वे काव्यगत रदस्य-्भावना का संबंध प्रघामतः प्रकृति से 

जोड़ते हैं। उनकी सानन्‍्यता यह दैकि किसी सांप्रदायिक 

अक्ृत्ति-काव्य में ( डाग्मेटिक ) रहस्यवाद से परे शुद्ध और खामाविक रहस्व- 

रहस्य-भावना “भावना का क्षेत्र प्रकृति ही दै। इस पर विचार हो चुका है, 

अतः यहाँ इसकी विवेचना चांछनीय नहीं । यहाँ हम कहना 

यह चाहते हैं कि आचार्य झुक की प्रकृति-संवंधिनी कविताओं; में यत्र-तत 

रहस्य-मावना से युक्त स्यछ भी दृष्टिगत द्वीते हैं। जैसे--“हृदय का मधुर मार! 
सामक कबिता में ये छंद--- 


ध्ुँघके दिगंत में विलीव हरिदाम रेखा 
किसी दूर देश की सी झलक दिखाती हैं। 
जहाँ स्वर्ग भूतछ का अंतर मिला है, चिर 
पथिक के पथ की अवधि मिल जाती है। 
भूत औ भविष्यत्‌ की भव्यता भी सारी छिपी 
"दिव्य भावना सी वहीं भासती झुलातो है। 
दूरता के यर्भ में जो रूपता भरी है वह्दी 
माधुरी दी जीवन की कट्ठता मियती, है। 


3 रू 3 >< 


जूगती हैं चोरियोँ वे अति ही रहस्यमयी, 
पास ही में दोगा बल बह कहां देवलोक; 
चार-बार द्ौढती है दृष्टि उस धुघली सी 
छाया बीच हूढ़ेसे को जम्तर-विछास-ओक | 
ब्रेड में. अखाई वहीं होंगे वे शुरंदर के, 
अप्सराएँ चाच रही होगी जदाँ ताली ठोक; 
झुनने को झुन्दर संगीत वह मन्दन्मन्द 
बुद्धि का नहीं है जमी कहीं कोई रोक-टोक । 


इ्१० साक्ष्य रामचद्र इक्क 


इस प्रकार इम पिदित होता है कि झाब्ब में प्रटति-चित्रण वे विषय मे 
थात्रायं ग्रुक्छ की ओ घारणाएँ था प्रकृति ने सरद उनकी उठितर्णों में उनका 
बूधव पालन हुणा दै। चर्दों एक और यराव पर दृष्टि रबनी 

प्रकृति चित्रण में. लायश्पक है | पढे यद कि लाचार्य युक्छ द्वारा गरइृति के 
सम्कृत की परपरा मपुरन्‍ूकीमछ और उपम्रनवरिराद रूपा के, यथातप्य सश्लट 
चित्रण मा स्थस्प सरकृत के यात्मीकि, काल्दास, भवभूति 

के प्रहति वियण की परपरा के प्पतुगमन पर है| इमारे इस कसन को हिमाक्त 
वो परिमिति मे बँधा न समझा जाना चाहिए कि सस्‍्कृत के उपयुक्त कवियों 
का सा प्रद्ति खितण इिन्दों मं यदि कहीं मिला तो आचार्र घुकछ के काव्य मे 
इक छेत्र में इस प्रभार उन्होंने हिन्दी तथा संस्कृत की परपरा में एबता वा 
भेल स्थापित क्या | यर्दी यह प्र उठ सकता है कि उायावादी कबिया के 
प्रहति चित्रण के विपय मे क्या कट्ठा जाय ! गहरे में गैठ कर बिचार करने पे 
पिदित होता दे कि छायायादी चग्ियों के प्रति चित्रण में भारतांव प्रेरणा का 
उतना द्वाध नहीं है जितना सग्रेज्ी के सच्छदतावादी ( सेमाटिक 2 कवियों 
कीप्रेरशा का। प्नसपक्षेत्रों में मी ये प्रधानद उन्हों से प्रमावित हुए भो है। 
हम कहना इतना दी चाहते हैं कि प्रहृति चित वी दृष्टि से कइ सौ वर्षों के 
पश्चात्‌ जाचाय॑ घरछ ने हिंदी वा सम्सन्ध सुस्त से स्थापित किया | हिन्दी के 
हिए पद गौरय की वान दे ह 
ऊपर इमने थानायय घक्ल परी कव्रिता को दिवेदी-युग से अभावित भ्रताया 

है। क्या प्रकृति चितण के छेत्र म मी वे इसठे प्रभावित के क्योंकि इस शुग 
के प्रशुख जदि प* प्रीवर पाठक की प्रदत्ति इस कर र्षित 

महत्ति चित्रण पर होती दै--उुछ खमायठप्रड्ति की थोर छक्राप के कारण 
डिवेती-युगीन. पीर कुछ झ्ाल्पिर गॉस्टरिमप के ग्रयों में आए प्राइविक 

प्रभाव नहीं. खतमों के जनुताद ऊेकारण। कहना न होगा कि प्रति 
चिजण के क्षेत्र म साचारय॑ शक दिवेदी-आग से तनिक भी 

प्रमाविद ने ये । उनके द्वारा प्रश्मति चित्रण ता वाशग उनका इससे प्रति 
मिसगत प्रेस है, जो प्रिष्यू की वल्ड्टी मे जन्म लेने गे कारण उनम उसने 
हुआ था। प० घीघर पाठक तथा जाचाई शुक्ल हे परड़ति चितण मे कोई 


काव्य रे 


। समानता भी हमे इृष्टिगत नहीं: होती.। .पाठक जी. का प्रकृति-चित्रण यः 
आलडंकारिक है, उदाहरणार्थ कास्मीर-सुपमा' देखी जा सकती है। उन्होंने 
प्रकृति के छद्ध रूपों का चित्रण भी किया, पर यचनन्तत्र ही और ग्रकृति का 

- उन्होंने जो स्वरूप लिया बढ़ भव्य, ही, उसके समस्त रूपों तक उनकी दृष्टि 
नहीं, गई, उनका प्रकृति:चिन्रण, नायर सन का उल्लास, है, वन्य जीवन की 

मिलती। आचार्य शुक्ल का प्रकृतिनवित्रण 

दब देख चुके हैं ओर प्रकृति-चित्रण का ययार्थ खरूप चैंसा 
ही होना चाहिए. जैसा कि उनका है। वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के 
प्राकृतिक चित्रण इसके साक्षी हैं | 
आचार्य झक्क की प्रकृति-संबंधिनी कविताओं में जो विचारधार। ( फिला- 
सफी ) प्रवाहित है वह है नर द्वारा अपनी चिरसंग्रिनी प्रकृति का वित्मरण, 
उसके स्वाभाविक सौंदर्य पर मुग्ध न होकर उसके वमावटी 
प्रकृति काव्य में. सौंदर्य ( आर्टिफिशियल ब्यूटी ) की ओर उसको ( नर की ) 
विचारधारा. छलक, उसके द्वारा प्रकृति की खामाविकता को वैशनिक 
, सम्यता के कारण उपयोगवादिता में परिणत करना, विज्ञान के 
बशीभूत हो प्रकृति से संबंध-विच्छेद ! नर की इन करतूतों पर आप्वार्य झक्क 
बड़े दुशखित हैं। उसके द्वारा जंगलों का काटा जाना, पहाड़ों का सपाट 
बनना, जीव-जंतुओं का मारा जाना आदि देखकर बे उस पर रष्ट होते 
हैं। कहना न होगा कि मांनव इस करतूतों को वैश्ानिक उन्मादवश्ञ ही 
करता है और चाहता है कि हम,प्रकृति पर विजग्र प्रात्त कर लें, उसे 
अपनी उपयोगवादिता में बाँध के ! नर को इस खार्थमयी प्रइृत्ति से खिन्न 
और हुष्ट होकर हृदय का मधुर भाए नामक कविता में आचार्य झक् 
कहते हैं * 
कर से करा निज काननों को' काटकर, 
शैल्मों को सपाद कर, चष्टि. को संहार 'छे। 
नाना . रूप रंग घरे, जीवन-उमंग-मरे 
ज्ञीव जहर तक बने मारते, तू मार ले । 








ड्श्र सानार्ब' रामचद्र घाछ 


माता धरती की भरी गोंद यद खूनी कर, 
प्रतन्सा बऊेला पाँव अपने पसार छे। 
विशउ बीच नर के विकास दइलनु नरता ह्वी 
होगी किंतु अठम्‌ न, मानव | विचार छे। 
जीयोगिक ऋति ( इडस्ट्रियछ रियोन्यूशन ) के कारण यूरोप मे जब प्रकृति 
का वास्तविक कर्म था रूप नश पर दिया जा रहा था, जगल काट डाले जाते थे, 
नदियां और झीलों का थप्राइतिक उपयोग द्वोता था, व्यापार द्वी सब उुछ समझा 
जाता था, ठप प्रद्धति के पनय भ्रेष्ी विछियम पर्॑सवर्थ ने भी ुउन्‍बुछ ऐडी 
ही पातें कद्दी थी जैती आचार्य शुक्ल ने क्द्दी दै-- 
ग्रह ४०7 5 00 गापत्य छाती पर, |शि6 बात 5007, 
ए६९078 बाव 5छदाकाए, ४९ 99 ५३५0० 0प7 909४ टा5 
गज ५९ 8९८९ था पिदापार धाया 45५ 0०प्ा5, 
४९ ॥3५९ छु१९॥ ०० वच्था(5 ४७०७), 3 ५०७० 900! 


[ इम सासारिक्ता में आकुठ मग्न हैं। ब्यापार जादि के लेन-देन के देदु इम 
शीमता से द्वी उठते दे और देर में सोते ईैं । इस प्रकार इम अपनी शक्ति को नष्ट 
कर रहे ई | हमे 'प्रह्ृति! के लिए कुछ भी चिंता नही है, यद्यपि वह इमारो खवय 
को बल्तु है। हमने दछदय को फहं दूर डाल रखा है। जो इश्वरीय वरदान 
( द्वदय ) हमें मिला दे उसका इम अनुचित उपयोग ऊर रहें दं। ) 'प्रदृति' 
( नेचर ) ते बइंतबर्थ का समिप्राप प्रइ्तति के घद्ध रुपो से है, जो उक्त कविता 
दी याद की पत्तियों द्वारा स्पष्ट दे) 'दुदय का मधुर भार मामक कविता में 
साचार्य झुक ने उई स्थलों पर इससे) व्यजना की है कि नर प्रकृति को विद्वत 
करता जाता दे; उठे नाश्न करता जाता दे सौर प्रह्वति समय आने पर पुन' 
पिहत जीर नष्ट खटो को अपने रग में रेंग देती है। नर प्रकृति को ब्रिगाइता है 
६ स्वत कालतर में बनती जाती है+- 
नर ने जो रूप पढ़ाँभूमि को दिया था कभी, 
उसे अब प्रह्ृति मिद्यती चली जाती है। 
रू 0 हर रू 


काज्य ३१३ 


मानव के हाथ से निडाछे जो गए थे कभी 
चीरे-घीरे फिर उन्हें छाकर बसाती दे! 
आार्य गुक् के काव्य-सिद्धांतों की विवेचना करते हुए हम देख सुके हैं 
कि वे मानव का श्रकृति के प्रति प्रेस स्वाभाविक मानते हैं, जो साहचर्य- 
जन्य है, क्योंकि मानव आदिम युगों से प्रकृति के साथ रूता चला का 
रहा है। हों, इधर वैज्ञानिक युग में आकर वह उससे अबध्य किनारा 
खींचने लगा है। उनका कथन है कि मक्ृति और मानव कियी गुप्त तार! से 
चँंवे हुए ईँ-- 
जछछ उम्रढ़ जौर शम्त सी रही दे सूष्ट 
भुंफित दमारे साथ किसी गुप्त तार से, 
“लोढ़ा था न जिसे जभी खींच जपते को दूर; 


कहना ने छ्ोगा कि यह 'गुत तार! प्रेम-संबंध ही है। इस प्रकार हम देखते ड् 
कि आचाये झुक्ल ने प्रकृति-संबंधिनी स्वनाओं सें प्रकृति और मानव सें चिर 
काछ से चले आते हुए प्रेम-संत्रंध, प्रकृति पर मानव द्वास अत्याचार, मानव 
द्वारा बिक्ुत पक्कति के स्वरूप का पुनः प्रकृति द्वारा स्वाभाविक रूप देने आदि 
की विचार-धारा की अभिव्यक्ति की दे । यहा स्मरण सखने की बात यह है कि 
आचार्य शुक्क की प्रक्ति-संबंधी यह विचार-घारा. भावशश्रेरित द्वी नहीं है, 
उसमें तथ्य भी है, इस पर किसी को संदेह न होना चाहिए [ 
आचार्य छुक्छ की काध्य-कछा पर विचार करने के लिए साभग्री प्रभूत 
नहीं है। उनकी पंद्रह-बीस छोटी-छोटी कविताएँ और एक बड़ी कंबिता हृदय 
का मधुर भार, जो एक पद्यनिबंध के रूप में है और 
- काव्य-कला जिससे मित्र-मंडली के साथ आचार्य शुक्छ के विध्याटन का 
विस्तृत वर्णन है, मिलती है। काव्य-्कला पर विचार करते 
हुए बुद्ध चरितः पर इंष्टि का रखना संभवतः आवश्यक न समझा जाय, 
चयोंकि बह एक दूसरे काब्य पर ही आइव है, उसका महत्त्व अधिकतर अनु* 
बाद की दृष्टि से ही विशेष कै; जिसका विचार हो जुका है। आचार्य अंकल 
: की जो थोड़ी-सी कविताएँ मिलती- दें उनमें छगमंग आधी उनकी प्रारंभिक 


६४ छाचाव रमचद्र झुक 


स्थनाएँ ६, जिनर्मे काव्य ऊछा की इृथ्टि से कोई छक्षित करने योग्य वैशिष्यय 
नहीं दिखाई देवा। उनम॑ द्विवेदी युगीन उल्प प्रदडचियों दी व्िगेष दै। उनकी 
भाषा सीधी,-सादी, साप) सुधरी और निरल्क्त ढै। आरमिक और प्रादास्स्स 
ही भी चार-ठ कम्रिताएँ ऐसी दे जिनमें आचार्य शकछ ने प्राय वे ही बाते उद्दी 
६ जो वे अपनी सालोचनाओं में कद लुऊे हैं। दवा, उन्द उन्होंने कान्य का रू 
अपश्य दिया है । इन कविताना के नाम दें--गोस्पामोजी जीर हिंदू जातिए 
'वासड प्रतिषष', 'भारतेंदु जयंती” जादि । उपयुंक् पहली कविता में प्राय यैसी 
ही बात हैं जैसी 'मोस्पामी तुलसीदास! में लिखी जा चुकी हूँ । दूसरी कविता म 
छायाबादी कब्रिता की आरोचना है; जो 'काम्य में रइस्पवाद! में यत्र तन हो 
चुवी है। 'मारतेदु जयती' में मूल्त ये ही यातें दे जो याचारय घक्ल ने अपने 
मारतदु पर लिगे निर॑ध में कह्दी हैं । इनके अतिरिक्त 'दवदय का मधुर मार म॑ 
भी छायायादी रहृस्पवादी रुविता पर प्रसमात्‌ उुछ कद्दा गया है। इतना कहकर 
हम यह नहीं कहना चाहते हि उपयुक्त रचनार्णा में पोई विशेषता नहीं है, 
उनमें रूसापन है वा उनमें गद्यात्मकता है। बल्दृत-बात ऐसी नहीं है। इन 
स्थनाओ्ों में भाषा की सपाई तथा कथन में बडा प्रवाद तथा प्रमाव है । यही 
इनझी विशेषता है, इनका लक्ष्य भी यद्दी दे। श्वदन्मापुरी की धृष्टि से 
मे छिसी भी नहीं गई हैं। इस प्रकार इम देखते ६ कि लाचार्य शुक्ल की 
प्रारभिक तथा ऐसी कविताला में काब्य माधुरी करा सनिवेश द्वेदलांटीक 
नहीं है! 
काव्य कला की दृष्टि से विचार करने के लिए आचार्य शुक्ल की सेयछ 
प्रक्ति समधिना रचनाएँ दी रच रहती हैं । इन पर भी सुख्यत एक दी दृष्टि से 
विचार द्वो सकता दहै--रूप योजना की इृष्टि से । रूप यांजना 
रूप योजना. भी ऐसो जिसमे यवातध्य सरिल्ष्ट वणन हो। बिना सब्ल्ट 
वर्णन के जाब्य म॑ मूर्तिमत्ता की नियोजना सभत्र भी नहीं। 
काष्य में आचाय घुक्छ मूर्ति विधान के कितने समर्थक थे इनका विचार 
इम कर जुरे हैं। आचाय॑ छक्छ ने प्रहृति का यथातध्य-प्रदृति जैती 
है वेठा द्वी--जीर एक एक ब्योरा देकर वर्णन करते हुए उसका रूप 
छा किया है। इस प्रकार उन्होंने जतनों मूर्तियोजना की शक्ति द्वारा 
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अपनी रचनाओं में प्रकृति का शाव्दिक चित्र खींच दिया है, उसका रूपा 
आँखों के संमुख अत्यक्ष हो जाता है। आचार्य शक्ल को काव्य-कसा की. 
* सबसे चड्डी विशेषता यही हैं--उनकी प्राकृतिक स्वनाओं में । उन्होंने, 
अकछृति चिचरण करते हुए अछंकारों की रुद्यायता कहीं भी नहीं की है,. 
इसमें उनकी सद्दायता की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अतिरिक्त अपनी 
* अन्य कविताओं मे भी उनकी रुचि अलकारों की ओर नहीं लक्षित द्ोती, वे 
चमत्कारवाद से बहुत दूर रहते मो थे, और अर्ूकार को भी वे कथन की एक: 
प्रणाली द्वी मानते ये ! हाँ, कहीँ-कहीं रूपक, अनुप्रास आदि सामान्य अलंकार 
उनकी स्वनाओं में स्वाभाविक रूप से आए हुए अबश्य दिखाई पढ़ते हैं। 
अमिप्राय यद्द कि काव्य-कला की दृष्टि से उनकी ग्रकृति संबंधिनी रचनाएँ बहुत 
उच्चकोरि की ठहरती हैं ! प्राकृतिक कबिताओं की दृष्टि से ही आचार्य शुक्त 
की चिश्येष मछ्त्ता है 

भाषा की दृछ्धि से आचार्य शक्ल के काम्म पर विचार करने से बिदित होता 

' है कि उन्होंने हिंदी में मुख्यतः प्रचलित दोनों काव्य-सापाओं--अज और 
खड़ी बोली--में अपनी स्वनाएँ प्रस्तुत की हैं। उनकी 

भाषा और नूतन भोषा के विषय में हम विचार कर लुके हैं! जिस बजर्भापा 
क्षभिष्यंजना का प्रयोग उन्होंने 'बुद्धऔचरित” में किया है उसी का प्रयोग 
अपनी अन्य अजमभाषा की कवित्ताओं में भी। उनके काव्य 

की खड़ी बोली बड़ी परिष्कृत और प्रौढ़ है। उसमें अबाह वा गति विशेष है, 
जिसका दर्शन ह्वदय का मधुर भार में किया ज। सकता है। उनकी खड़ी 
योली में स्मिग्घता है, रक्षता नहीं जो द्विपेदी-युग की रचनाओं से विशेषत+ 
लक्षित शोती है। उनकी खड़ी बोली में स्निग्घता का कारण है उसमें तत्सम, 
तंदूभव तथा देशज शर्व्दों का सिम्संकोच प्रयोग। आचार्य शक्त के काव्य की 

: खड़ी, बोली की इन विशेषताओं को देखने के लिए उनका दुदय का सधुर 
- भाए' देखना आवश्यक है। अमभिव्यंनरैल्ीी की दृष्टि वे जाचाय॑ झुक्क अपनीः 
_ इधर की कविताओं में नूतन अमिव्य॑जन-प्रणाडी की ओर भी छके हैं, जो 
* अपनी भाषा की गति-विधि के आधार पर चडनेवाली है। इससे, स्पष्ट है कि 
“ये समय की: आवश्यकता का अनुभव करनेवाले हैं और द्विंदी के उत्तरोत्तर 


केश आय समचंद्र घुक॒ 


विकास का सदा साथ देते रहे हैं, पिठडे कभी नद्ों । आचार्ग श॒क् के काब्य 
की बह भाषा जिसमे अमिम्मजना का नवीन पथ पकड़ा गया दै बढ़ी मधुर और 
कोमल दै। इस प्रकारड्ी अमिम्यजना तथा भाष्रा ेझो देखने के लिए उनकी; 
अधु सोत' ठथा रूम्मय दृदय! नाम्नी कविताएँ देखनी चाद्विए ! यहाँ मु 
खोठ? से एक उदाइरण दिया जाता है-+ 


किस अतीत के भ्रचलछ से दऊ 

सगे राख के खोल जनगंछ 
काट काछ के बाँध, बासता को 

अम्दइड अजुगति झलऊाते ३ 
चिर सदचर रूपों के पय में 

बारबयार दे दर्मे बद्दाते! 
जदोँ समी सुपमा इम पाते, 

*बढीं चकित द्वोकर रह जाते। 


*यतीत के अचछ से दलना”, वासना की अखड अनुगति झलकाना” आदि 
अयोग आधुनिक अभिव्यजना के अनुदूल ही हैं । 

आचाय थ्रुक्छ ने जपनी ऊाब्य रचना म॑ प्रधानत रो़ा और दढक छदो 

"का प्रयोग अधिक क्या दँ। उनकी रचनाओं मे सरैया आदि झंद भी मिलते 

है) पर अपरेक्षाकत कम | उपयुक्त छद द्विदी के छद॒ हैं और 

छद॒ और गति अति प्रचछित उद हैं, तथा इनऊ़े सॉँचे में कोई मी विपय 

दाला जा सफता है। छायात्रादी युग में जय गीतो की 

“स्चना होने लगी तब उन्होंने दोन्चार गीत भी छिसे! ऊपर उद्धृत पक्तियाँ 

गीत की जया में दी ईं। “मु सात! तथा 'रूपमय दृदयः इसी ढग के गीत मे 

लिखे गए 4। अन्य ठग के गीत भी उद्योने रचे है! जैसे याचना' ऊृपिता 

नया यह गोत-- 


धन्य, धन्य, दे ध्वनि के घनी कदीदध ! 
आय कोक के झाकुर, उदित र्दीद्र ! 
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सारे भेंदी के असेद को खोछ 
लिया जगत्‌ का तुमने सर्से टटोल-- 
हृदय सबके छुए, 
है आण सबके हुए ॥। 
यहाँ स्मरण रखने की बात यह है कि गीतों में मी विभिन्न छन्दों का योग प्राव+ 
देखा जाता है | उपयुक्त उदाहरणों से यह बात स्पष्ट है| 


उपसंहार 


दिदी साहा में आचार्य रामचद्र श्ुुक्ठ के कार्यो की ग्िचना हम कर 
झुके | दम देख चुके कि उ द्वाने सूहित्व के जिस किसी अंग को अयने दायक 
मे लिया उसी हो अपनी उपशात प्रतिभा द्वास चमयां दिया लीर उसमे 
विद्विष्ठता झा ऐसा विपान कर दिया जा उनके पूर्व के साहिलकारों द्वारा नहीं ' 
हो यश थार । इस प्रकार उन्दाने टिंदो साहित्य को विकास के पय पर छा खड़ा 
किया; उसका वे दो पर सागे ले गए। ऊहना न होगा कि हदिंदों खाह्वित्व में 
सक्ममीक्षा की खापना सर्यप्रथम यादि_ किसी साहिलकार, द्वारा हुई तो जाचार 
छुक्छ द्वाग_ही। वस्वुत भारत की क्सी जम्पर प्रातीय भाषा के साहिल के 
लथया किसी विदेशां भाषा के साहित्य ऊ्रे समुख यदि इम अपने आछोचकों 
को रुपना चाहेंगे तो उनम श्रीर्पक्षानीय आचार्य झुक द्वी द्वोगे, अन्य 
सालोचकों के नाम उनके पश्चात्‌ थाएँगे |) सन्‍्चे थआर्य में दविदो सादित के 
बेप्रथम इतिशसकार थे। इिंदी नियध के क्षेत्र म उन्होने जो कार्य किया बह 
किसी भी देशी वा विदेशों साहित्य द्वारा स्पृशणीय है। निव्रध के सेव में भी> 
उनका कप _अभूतपूर्व दै। उतमान सुग्र मे कोइ भो ऐसा निरधकार नहीं 
इष्टिगत द्वोता जा उनकी श्रेणी के समकृत रखा जा सके। उनके पहले के 
निरधरारा म॑ भी काई ऐसा निरघकार नहाँ दिखाई पढता जा सम्ग्रत नि 
की विशेषताओं की दृष्टि से उनकी सुछना में जा सरें। द्विदों की प्रमुख 
भापानां की मामासा ररते हुए उनके महत्युय॒ु्ण कार्यो की विवेचन दम कर 
चुड्धे है । इसकेत में भी उन्होने जा जाई किया बद नवीन था | उनके 
जतुवादो डी विशिश्ता का अयलोकन भी दम कर चुऊे | हिल्दी में अपने ठग 
के बे एक द्वी सबुवरादक_थे। इस दिपय में समयत की को नतु ने 
करन॑ को ग्रु जाइश प्रवीत नहोगी। द्विदी साहित्य के गय में जिन जाचाये 
शुक्ल ने परिणाम तया विद्िष्टदा की दृष्टि मे भी इतना मदत्वपूर्ण कार्य फ़िया। . 
जिन जांचारयय श्वकछ ने उसे ( दिंदां साहित्य को ) इस योग्य बनाया कि वह 
लय साहित्यों के सम्मुख लपना मखऊ ऊँचा करके ऊघे से कधा मिडाए खद्य 
रहे उन आवाय गुकर फ्री गचय-रेखनन्दीली भी ऐसे गुणां से युक्त है फरि बह 
फिखा ना खाहित का गयन्दीली ही तुलना में रपी जा सकती है| काब्व मं 
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आचार्य शुक्ल ने जिस प्रकृति की ओर अपना विश्येष झक्ाव दिखाया---आर्थात्‌ 
ख्रक्ृति-चित्रण की प्रवृत्ति की ओर--उसमें भी हम उनके कार्य को अद्वितीय 
स्वीकार करते हैं। प्रकृति का इतना बड़ा प्रेमी, उसका इतना बड़ा समर्थक 
और उसका इसना कुशछ चित्रकार किसी भी साहित्य में बिरणा दी मिकेगा। 

“इतना कहकर हम यह कहना चाहते हैं कि आचार्य शुक्छ ने अपनी साहित्यिक 
प्रतिभा द्वारा हिंदी-साहित्य को इतना विशिष्टतान्वित कर दिया है कि अब वह 
'सरलतापूर्वक किसी भी देशी तथा विदेशी साहित्य--विश्व-साहित्य--के समक्ष 
प्रतिष्ठित किया जा सकता है। निकट भविष्य में हिंदी-साद्िध्य जब्र विश्व-साहित्य 
को अपनी देन देने चलेगा तब उसमें आचार्य शुक्ल की देन का भाग अधिक 
होगा, तब विश्वन्साहित्यकारों की मंडली सें हिंदी-साहित्यकारों में से आचार्य 

आल का नाम सर्वप्रथम रहेगा। इसारा यह कथन जिन्हें भावशश्रोरित और 
अस्युक्तिपूर्ण प्रतीत हो उनका ध्यान इस बात की ओर आक्ष्ट होना आवश्यक 

है कि अब हिंदी-साहित्य और उसके साहित्यकारों को केवल हिंदी-साहित्य की 

परिमित्ति में बेरकर ही नहीं देखना है, प्रत्युत व्यापक सीमा में स्वकर देखना 

है; यदि हम ऐसा न करेंगे, अपनी अ्रसपूर्ण हीनता की प्रतीति मे उछक्षे रहेंगे 

तो इमारा नाम भी कोई न छेमा ; और हम यह जानते हैं. कि हिंदी-साहित्य 

संसार के किसी भी साहित्य से न विशिष्ठता की दृष्टि से होन है. और न परिणाम 

की दृष्टि से |! आवश्यकता केवछ इसकी है कि हम उसे व्यापक दृष्टि से देखें 

और उनकी जबान यंद करें जो इसे हीन कहा करते हैं। जिन साहित्यकारों 

द्वारा किली साहित्य को इतना गौरव प्रास् होता दे, स्वगोय होने पर मी युग* 

झुग तक जिनकी बाणी प्रभूव शुण-समन्वित होने के कारण विश्वजनों को स्माया 

करती है; कैसे वे साहित्यकार वंदनीय नहीं हैं ! क्‍या आचार्य रामचंद्र शुक्ल 

ऐसे बंदबीय साहिस्यकार नहीं थे+- 

दिवमप्युपयातानामाक॒त्प- 
मनल्पगुणसणा येपास्‌ 
रमयन्ति जगन्ति मिरः 
कथ्सपि केबयो न ते वस्चाः । 
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